वक्तानश 


( तुलनात्मक अध्ययन ) 


| 
५७५५१५१७०७ ew mete Rng TY 
{ 


च = ; | 


करुणा पाण्डे 
0-0: जा afigri Collection, Haridwar > 3 


aa. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
क ai 


1857120 


STITT TN FY SEE aS ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


EE A Gurukul Kangri Collection, Haridwar ai 


= e “3 a. 


BTR Sn ft © काया अक. ee ie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामचरितमानस और रघुवंश 


( तुलनात्मक अध्ययन ) 
डा. करुणा पाण्डे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pa. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


P by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रामचरितमानस और रघुवंश 


(तुलनात्मक अध्ययन) 


डा. करुणा पाण्डे 


काश e 


मंजुश्री प्रकाशन 
- पीलीभीत (उ.प्र.) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RPS 


oF 7 


#> नर 


रामचरितमानस और रघुवंश (तुलनात्मक अध्ययन) 
लेखिका : डा. करुणा पाण्डे 
Fi g 
ae hen, > + 
मूल्य 300/-* — 
संस्करण : 2011 
प्रकाशक ४ मंजुश्री प्रकाशन 
द्वारा डा. शम्भुशरण शुक्ल ' अभीत 
115, दिव्य-गीति,'एकतानगर, पीलीभीत (उ.प्र) 262 001 
शब्द-संयोजन : सरस्वती कंप्यूटर्स 
सी-130, हिमगिरि कालोनी, काँठ रोड, मुरादाबाद (उ.प्र. ) 


दूरभाष : 0591-2454422; मोबा. 99273-76877 
मुद्रक : सिंह ट्रेडर्स, मुरादाबाद 


RAMCHARITMANAS AND RAGHUVANSH 
(A COMPARATIVE STUDY) i 


BY: DR. KARUNA PANDE 
PRICE - 300/- 


g 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F = on 1s ह oe d 
= P शा ST ee Ss &3 
ti fa i के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समर्पण 
EE 
उन महान हस्ती को 
| जिन्होंने मेरा निर्माण किया 
मुझे प्रेरित किया और अपना संबल दिया 
मेरे पिताश्री 
डा. च्छृष्णादत्त जोशी 
जिनकी अमिट स्मृति व प्रेरणा 
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मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन कथा भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि 
है। यह कथाभारतीय संस्कृति की शाश्‍वत आधारशिला भी है। यही कारण है कि 
आज तक रामकथा को लेकर विपुल साहित्य का सृजन हुआ। सर्वप्रथम महाकवि 
वाल्मीकि ने इसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। वाल्मीकि रामायण एक ऐसा 
गोमुख है, जिसका उपयोग परवर्ती कवियों ने किया। इस दृष्टि से संस्कृत 
साहित्य में महाकवि कालिदास के रघुवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य 
में रामकथा को जन-जन तक पहुँचाने का श्रेय लोकनायक तुलसीदास को है। 


तुलसीकूत रामचरित मानस से संबंधित अभी तक अनेक शोध प्रबंध प्रस्तुत 
किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से शोधकर्ताओं ने मानस के विविध पक्षों को 
उजागर किया है। साथ ही उस पर विविध ग्रंथों के प्रभाव की भी खोज की है। 
मानसकार तुलसी ने स्वयं ही नाना पुराण निगमागम का प्रभाव स्वीकार किया 
है। रामकथा हिंदी क्षेत्र में ही नहीं, अहिंदी भाषियों में भी अत्यंत लोकप्रिय रही 
है। अतः भारत की अन्य भाषाओं में भी रामकथा पर अनेक प्रबंधकाव्य लिखे 
गए। मनीषियों ने विविध रामायणों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और 
उसके माध्यम से तुलसी की मौलिकता पर प्रकाश डाला है। 


रामचरितमानस पर रघुवंश का प्रभाव भी है। रामचरितमानस और रघुवंश का 
तुलनात्मक अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही इस दृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण है कि महाकवि तुलसी और महाकवि कालिदास दोनों ही मानव, 
प्रकृति व मानव मनोविज्ञान के बहुत बड़े पारखी थे। भाषा पर दोनों का ही 
असाधारण अधिकार था। कालिदास यदि संस्कृत भाषा के उपमा सम्राट हैं तो 
तुलसीदास को भी हिंदी भाषा का उपमा सम्राट निःसंकोच कहा जा सकता है। 


अभी भी रामचरितमानस और रघुवंश का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है। 
अतः मैंने अपना विषय महाकवि तुलसीकृत रामचरितमानस और महाकवि 
'कालिदासकृत रघुवंश का तुलनात्मक अध्ययन चुना। मेरा यह सर्वथा मौलिक प्रयास 
है। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन से ज्ञान के क्षेत्र में मेरी एक मौलिक देन होगी। 


प्रस्तुत शोधप्रबंध को सात अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय 
में संस्कृत साहित्य में रामकथा का उद्भव और विकास तथा हिंदी में रामकथा 
का उद्भव और विकास प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय अध्याय में रामचरितमानस 
तथा रघुवंश के कथानक को महाकाव्य की कसौटी पर परखने के साथ-साथ 
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_ दोनो में साम्य और वैषम्य को निरूपित किया गया है। अध्याय तीन में दोनों 
महाकाव्यों के पात्रों के चरित्र में साम्य और वैषम्य की खोज की गयी है। अध्याय 
चार में भावपक्ष की दृष्टि से दोनों महाकाव्यों की परख की गई है तथा दोनों 
के ही मार्मिक प्रसंगों की खोज की गई है। अध्याय पाँच में कलापक्ष की दृष्टि 
से दोनों महाकाव्यों का अध्ययन किया गया है, जिसके अंतर्गत भाषा, अलंकार, 
छंद, प्रकृति, मास, मानव सौंदर्य आदि का अध्ययन किया गया है। अध्याय छः 
में दोनों महाकाव्यों में अभिव्यक्त जीवनदर्शन का अध्ययन करने के साथ-साथ दोनों 
महाकाव्यं में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष का भी अध्ययन किया गया है। 
अध्याय सात उपसंहार है, जिसमें संपूर्ण शोध का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। 


इस सुअवसर पर मै श्रद्धेय गुरुवर डा. शम्भुशरण शुक्ल “अभीत, पूर्व हिंदी 
विभागाध्यक्ष, उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीलीभीत के प्रति शतशः नतमस्तक 
हूँ, जिनका स्नेहपूर्ण निर्देशन एवं अगाध प्रेरणा ही इस शोधप्रबंध की पूर्णता का 
आधार बनी। श्रद्धेय गुरुजी ने मुझे न केवल स्नेहसिक्त निर्देशन दिया, वरन्‌ 
हतोत्साहित व निराश हो जाने पर प्रेरणा व शक्ति प्रन की। इसके साथ ही मैं 
पूज्य भाभीजी श्रीमती मंजू शुक्ला के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे इस 
शोधकार्य को पूर्ण करने को उत्साहित किया तथा निराशा के क्षणों में प्रेरणा दी। 
पूज्य पिताश्री डा. के.डी. जोशी व माताश्री श्रीमती कमला जोशी के चरणों में 
बैठकर मैंने इस शोधप्रबंध को पूर्ण किया। अत: मैं उनके आशीष व सहयोग के 
लिए आजीवन ऋणी हँ] मैं अपनी मित्र और बहन नीरजा कौ भी ऋणी हूँ, 
जिनका अमूल्य सहयोग इस शोधप्रबंध की पूर्णता में सहायक सिद्ध हुआ। 


श्री डा. योगेन्द्रनाथ शर्मा 'अरुण', प्राचार्य उपाधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
पीलीभीत एवं श्री रामनाथ सिंह परिहार (पुस्तकालयाध्यक्ष) उपाधि स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय पीलीभीत की भी आभारी हूँ, जिनका अमूल्य सहयोग इस प्रबंध 
को पूर्णता में सहायक सिद्ध हुआ। अपने पति श्री अनिल पाण्डेय, अपने बच्चों- 


अभिनव और अर्पिता- को भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना सहयोग 
इस ग्रंथ के लिए दिया। 


अंत में मैं उन सभी मनीषियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका 


जाने-अनजाने में समयानुकूल यथासंभव सहयोग प्राप्त कर इस दुरूह शोधप्रबंध 
को पूर्ण कर सकी। 


प्रस्तुत : मई 1999, प्रकाशन : दीपावली 2011 
- करुणा पाण्डेय 
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विषय-प्रवेश 


'रामायण' संस्कृत भाषा में रचित भारतीय साहित्य का ऐसा ग्रन्थ है, जो 
भारतीय जन-जीवन को निरन्तर उत्प्रेरित करता रहा है। इस महान ग्रन्थ ने प्रत्येक 
युग में कवियों को रामकथा के प्रणयन की प्रेरणा दी और काव्य के भण्डार की 
अभिवृद्धि की। यदि इस महाकाव्य को भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा 
जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 


रामायण की लोकप्रियता के कारण प्राचीन-मध्य और आधुनिककाल में राम 
का जीवन-चरित्र रचनाकारों का प्रिय विषय रहा है। संस्कृत में रामायण आश्रित 
'रघुवंश', रावणवध, जानकोहरण, राम-जानकी परिणय आदि महाकाव्य; प्रतिमा, 
अभिषेक, महावीरचरित, उत्तर रामचरित, कुन्दमाला, अनर्घ राघव, बाल रामायण, 
हनुमन्नाटक, आश्चर्य चूणामणि, प्रसन्न राघव, मैथिलीकल्याण, दूतांगद आदि 
नाटक तथा अनेक श्लेष काव्य, विलोक काव्य, चित्र काव्य, श्रृंगारिक खण्ड 
काव्य व अन्य साहित्य विपुल परिमाण में प्राप्त होता है। रामकथा के आधार पर 
रचित यह विपुल-साहित्य रामकथा की लोकप्रियता का जीवन्त प्रमाण है। 


रामायण में वर्णित कथाओं में भारतीय जन-जीवन की समस्याएँ और उनके 
समाधान वास्तविकता को पृष्ठभूमि में चित्रित हुए हैं। साहित्यकारों ने अपने-अपने 
युग की समस्याओं के समाधान ममायण की कथा में खोजने का प्रयास किया 
है। 'रघुवंश' और ' रामचरितमानस' भी ऐसे ही प्रयास हैं। कालिदास ने अपने युग 
के राजतन्त्र को सही दिशा दिखाने के लिए 'रघुवंश' की रचना की। उन्होंने 
अग्निवर्ण के पतनोन्सुख शृंगार में. अपने युग के विलासी राजाओं की प्रस्तुति की 
तथा कुश तक के रघुवंशी राजाओं के वर्णन में भारतीय राजाओं का आदर्श 
स्थापित किया। रघुवंश की रचना में कालिदास का उद्देश्य अपने समय के 
शासकों को उनके दायित्वों का बोध कराना रहा है। उनकी इच्छा थी कि उनके 
युग के विलासप्रिय शासक भारतीय राजा के आदशों का अनुकरण करें, ताकि 
सामाजिक जीवन को सुखी व सुरक्षित बनाया जा सके। 


रामचरितमानस में तुलसी का उद्देश्य भी रामकथा का आश्रय लेकर अपने 
युग के जन-जीवन को सुखमय बनाना है। वे राम के आदर्श व्यवहार को भारतीय 
राजाओं में और अन्य सभी पात्रों को प्रजा वर्ग में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इस 
उद्देश्य के लिए उन्होंने राम रूपी राजा को केन्द्र में रखकर प्रजा वर्ग में उसके 
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प्रति निष्ठा जगाने की चेष्टा की। तुलसी चाहते थे कि शासक वर्ग में सत्ता प्राप्ति 
की होड़ न रहे। सत्ता शासन के स्थान पर सेवा का माध्यम बने, शासक प्रजा 
के कल्याण के लिए अपनी शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग करें Se राजा 
के प्रति सच्ची श्रद्धा व आदर व्यक्त करे। सबकी दृष्टि में जनहित प्रधान हो। 
लोक कल्याण के लिए व्यक्तिगत सुखों के बलिदान के लिए राजा और प्रजा 
दोनों ही प्रस्तुत रहें। 

इस प्रकार रघुवंश और रामचरितमानस दोनों ही रचनाओं में रामकथा का 
आश्रय लोक कल्याण की प्रतिष्ठा के लिए लिया गया है। इन रचनाओं के 
तुलनात्मक अध्ययन के पूर्व दोनों महाकवियों के जीवन की व्यक्तिगत 
परिस्थितियों तथा उनके युग की परिस्थितियों पर प्रकाश प्रक्षेपण आवश्यक है। 


क. कालिदास की व्यक्तिगत परिस्थितियाँ और “रघुवंश ' 
कालिदास भारतीय काव्य प्रतिभा के उज्ज्वल उदाहरण हैं। उनकी रचनाओं 
i की सर्वत्र प्रतिष्ठा है। संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों व नाटककारों में अग्रगण्य हैं। 
उनके काव्य में जो सौन्दर्य हे, वहअन्यत्र दुर्लभ है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात 
है कि कालिदास जितने प्रख्यात है, उनके व्यक्तिगत जीवन कौ जानकारियाँ 
उतनी ही अल्पख्यात हैं। अतीतकाल से ही अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी 
अनुमानों के अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण उनके जीवन व व्यक्तिगत स्थितियों के 
सम्बन्ध में हमें नहीं मिलता। 
कालिदास की जन्मभूमि होने का श्रेय निर्विवाद रूप से भारतवर्ष को है। 
कालिदास के जन्मस्थान के सन्दर्भ में बंगाल, कश्मीर और उज्जयिनी का विशेष 
उल्लेख होता है। इनमें उज्जयिनी अधिक मान्य है। उनके सम्बन्ध में किंवदन्ती 
है कि वे महामूर्ख थे। शास्त्रार्थ में अनेक उद्भट विद्वानों को पराजित करने वाली 
तथा शास्त्रार्थ में अपने विजेता के साथ ही विवाह करने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ 
राजकुमारी विद्योत्तमा से जल-भुनकर कुछ दिद्वानों ने कालिदास के साथ धोखे 
से उसका विवाह करा दिया। अनन्तर घर जाने पर राजकुमारी ने इन्हें बज़मूर्ख 
जानकर इनका तिरस्कार किया, जिससे क्षुब्ध होकर वे माता महाकाली की शरण 
में गये और उनकी कूपा से विद्वान बने। उनकी मृत्यु के सन्दर्भ में भी 
किंवदन्तियाँ हैं। एक कथा के अनुसार कालिदास लंका के राजा कुमारदास के 
राजपंडित या मित्र थे, वहाँ पर इन्हें किसी वेश्या ने मार डाला। एक दूसरी कथा 
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के अनुसार इनकी मृत्यु धारा नगरी में हुई बताई जाती है। 

कालिदास का व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुआ है। वे नितान्त 
सहृदय व्यक्ति थे। वे सौन्दर्य के उपासक और विशुद्ध प्रेम के पुजारी थे। ' रघुवंश' 
में अज का इन्दुमती के सौन्दर्य के प्रति जो अनुराग व्यक्त हुआ है, उसमें उनकी 
सौन्दर्यप्रियता और विशुद्ध प्रेम का परिचय मिलता है। वे राजकवि थे। उन्होंने 
संसार के सभी सुखों का भरपूर उपभोग किया था। इसी कारण उनकी रचनाओं 
में कहीं भी दुख-दैन्य का कोई चित्र नहीं मिलता। रघुवंश में एक भी ऐसा वर्णन 
नहीं है, जिसमें किसी भौतिक कष्ट का चित्रण हो। उसमें सर्वत्र हास-विलास 
और रंग-रास ही चित्रित हुआ है, जो कि उनके जीवन की भौतिक समृद्धि का 
परिचायक है। 


कालिदास सौन्दर्य के प्रेमी थे। उनका सौन्दर्य प्रेम नारी सौन्दर्य व प्रकृति 
सौन्दर्य के रूप में प्रकट हुआ है। रघुवंश में प्रकृति उनके साथ ही हँसती है और 
साथ ही रोती है। उनकी यह दृष्टि प्रकृति के साथ उनकी हार्दिक एकसूत्रता का 
बोध कराती हे। राजा अज के विलाप वर्णनपरित्यक्ता सीता के शोक में उनका 
प्रकृति प्रेम अपने सर्वोत्तम रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 


कालिदास के काव्यानुशीलन से सुस्पष्ट है कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन 
में आदर्शवादी थे। उनमें प्राचीन भारतीय आदशों के प्रति अगाध निष्ठा थी। 
इसीलिए रघुवंश में उन्होंने भारतीय संस्कृति के मूल्यवान तत्वों की सर्वत्र 
प्रयत्नपूर्वक रक्षा की है और जहाँ तक बन पडा है, श्रुतियों एवं आचार ग्रन्थों की 
मान्यताओं को स्वीकार करते हुए ही उन्होंने अपनी वाणी को स्वर दिया है। 
रघुवंश में वर्णाश्रम धर्म के प्रति उनकी अगाध निष्ठा प्रकट हुई है। 

कालिदास को कभी अभावों का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, प्रियजनों के 
वियोग और निधन की पीड़ा उन्होंने अवश्य सही। अज का विलाप और रति का 
विलाप इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। उनका स्वभाव गम्भीर था, तथापि विनोद्‌ 
को मात्रा भी उनमें पर्याप्त थी। आयुर्वेद, ज्योतिष, गान्धर्व विद्या आदि में वे निपुण 
A व्याकरण और धर्मशास्त्र के वे प्रकाण्ड पण्डित थे। पुराणों और वैदिक 
साहित्य का Se ज्ञान था। 'रघुवंश' में प्राप्त वर्णन उनके इस गम्भीर अध्ययन 
की पुष्टि करते हैं। 


चित्रकला, संगीत और घुमक्कड़ी के प्रति विशेष आग्रह कालिदास में 
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दिखायी देता है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाले रघुवंशी राजाओं 
के पथ वर्णन में कालिदास का भौगोलिक ज्ञान प्रस्तुत है। उन्होंने विभिन्न स्थानों 
के जो चित्र अंकित किए हैं, उनमें उनकी घुमक्कडी प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित हुई है। 

इस प्रकार रघुवंश में कालिदास के जीवन कौ परिस्थितियाँ और उनकी 
रुचियाँ अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिम्बित हुई हैं। रचनाकार अपनी रचनाओं में पद-पद 
पर प्रतिबिम्बित होता है। उसकी शैली पर उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप होती 
है। 


ख. तुलसीदास की व्यक्तिगत परिस्थितियाँ और रामचरितमानस 

तुलसीदास का जीवन दुख की गाथा है। माता-पिता से परित्यक्त होने के 
कारण वे प्यार-दुलार से वंचित RI चारो ओर से उन्हें प्रवंचना और दुत्कार ही 
मिली। आश्रयहीनता ने उन्हें घर-घर जाकर भीख माँगने को विवश किया। यौवन 
के वसंत के प्रारम्भ में ही उन्हें अपनी पत्नी का तिरस्कार मिला और अभाव के 
थपेडों से सूखी मुरझायी हृदय कलिका जो दाम्पत्य को सुधा-धार पाकर 
विकसित होने की चेष्टा कर रही थी, असमय ही बिखर गयी। इस प्रकार जीवन 
और समाज से निरन्तर प्रताडित तुलसी की आध्यात्मिक चेतना (जो गुरु श्री 
नरहरिदास और शेष सनातन की कूपा से जाग्रत हो चुकी थी) अपने समग्र रूप 
में राम के प्रति समर्पित हो गयी। संतवृत्ति के कारण उन्हें समाज में भ्रमण का 
सुयोग भी मिला। देशकाल की परिस्थितियों ने उनके कोमल हृदय को द्रवित 
किया और उनकी मेधा अपने समाज के कष्ट निवारण का उपाय खोजने में जुट 
गयी। 


गुरु नरहरिदास और शेष सनातन के सम्पर्क में आने के कारण तुलसी में 
रामभक्ति के संस्कार दृढ़ हो चुके थे। वे राम के प्रति पूर्णतया आस्थावान थे। 
अत: उन्होंने अपने युग के कष्ट निवारण के लिए अपनी आस्था का उपयोग 
किया और अपने राम को जन-जन के कष्ट निवारण के लिए पुकारा। उनकी 
यही पुकार रामचरितमानस बनकर प्रकट हुई। इसने जनमानस को भक्ति के पथ 
पर प्रेरित पाकर उनमें नयी आशा, नयी शक्ति, नया विश्वास और संघर्ष की नयी 
प्रेरणा दी। 

तुलसी ने रामचरितमानस की रचना सामाजिक सम्मान, यश, धन आदि के 
लोभ से नहीं की। भक्ति और वैराग्य की सुदृढ़ पीठिका पर सुप्रतिष्ठित तुलसी 
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का मन इन समस्त सांसारिक आसक्तियों के प्रति विरक्त था। उन्हें संसार को 
आलोचना की कोई परवाह नहीं थी। वे अपने राम के संरक्षण में पूर्णरूपेण निर्भय > 
थे। समाज ने उनके साथ जो परिहास किया था, उसका उन्हें लेशमात्र भी खेद 

नहीं था। वे लोक की बुराइयों के प्रति निस्पृह थे। हाँ, उन्हें लोक के शोक के 

प्रति गहरी सहानुभूति अवश्य थी। इसीलिए वे आजीवन लोक कल्याण के लिए 

सचेष्ट रहे। उनकी लेखनी लोक-कल्याण के मन्त्र लिखती रही और उनकी 

वाणी उन्हें जन-जन तक पहुँचाती रही। 


तुलसी घर-परिवार के बन्धनों से मुक्त थे। उन्होंने लम्बे समय तक सन्त 
का जीवन जिया। इस जीवन में उन्हें समाज-सुधार के लिए अवकाश ही 
अवकाश था। उन्होंने इस अवकाश का सदुपयोग किया और अपनी सारी सामर्थ्य, 
समस्त शक्ति सम्पूर्ण भक्ति समाज-सुधार में लगा दी। उन्होंने भारतीय समाज के 
सुधार का कार्य भारतीय दृष्टि से किया, इसीलिए वे अधिक सफल हुए। उनकी 
वाणी कबीर आदि सुधारकों की अपेक्षा समाज का अधिक हित साधन कर सकी 
और आज भी कर रही है। 


तुलसी को अपने दीर्घकालिक सन्त जीवन में तीर्थाटन का अधिक अच्छा 
अवसर मिला। उन्होंने अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, वृन्दावन आदि स्थलों की 
यात्राएँ कीं। वाराणसी तो उनकी निवास-स्थली ही रही। उनके काव्य में इन 
स्थानों का सुन्दर चित्रण हुआ है। चित्रकूट के चित्रण में तो उनका मन विशेष 
रूप से रमा है। 


तुलसी ब्राह्मण थे। वर्ण व्यवस्था के समर्थक होने के कारण ब्राह्मण वर्ग को 
व्यवस्थापक के रूप में चित्रित किया। उसके द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं को 
समाज के लिए स्वीकार्य बताया। उन्होने ब्राह्मण का ब्रह्मज्ञानी तपोनिष्ठ त्यागी 
रूप विशेषत: वशिष्ठ में चित्रित किया है। उनके द्वारा वशिष्ठ को लोकहित रक्षक 
के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी कारण वे सबके पूज्य हैं। तुलसी रावण 
जैसे ब्राह्मण का विरोध और परशुराम जैसे ब्राह्मण का उपहास करते हुए भी 
दिखाई देते हैं। वे जातीयता की संकुचित विचारधारा से मुक्‍त थे। तथापि उनके 
ब्राह्मण संस्कारों ने उनसे कहीं-कहीं पर ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात भरी उक्तियाँ 
प्रस्तुत करा दी हैं। मे 


परिस्थितियों के कारण तुलसी को स्त्री त्याग करना पड़ा। वे पहले तो नारी 


| 
| 
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के रूप-सौन्दर्य पर आसक्त हुए, जीवन कौ वास्तविक आत्मिक शान्ति से 
विमुख हुए और फिर उसी की प्रताड़ना के कारण उससे विरक्त होकर भक्ति 
के सच्चे सुख का आनन्द ले सके। इस क्रम में उनकी प्रज्ञा का साक्षात्कार 
व्यावहारिक रूप में उस सत्य से हो गया, जिसकी सैद्धान्तिक प्रस्तुति उनसे पूर्व 
के कवि और विचारक युग-युग से करते आ रहे थे। वे इस कठोर सत्य से 
अवगत हुए कि यदि वे सुन्दरी नारी के रूपपाश में ही बँधे रहते तो भक्ति और 
विरक्ति का सच्चा सुख नहीं पा सकते थे। इसी कारण उन्होंने नारी को माया 
रूप में ग्रहण किया और उसे इस रूप में त्याज्य बताया। रामचरितमानस में ऐसे 
असंख्य स्थल हैं, जिन पर तुलसी के वैयक्तिक जीवन के इस पक्ष की गहरी 
छाप है। 

इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसी के जीवन के अनेक पक्ष उद्घाटित हुए 
हैं। समग्रत: कहा जा सकता है कि यह महान काव्यकृति तुलसी के जीवनानुभवों 
की लिखित गाथा है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति को समष्टि के हित के लिए प्रस्तुत 
किया है। 

इसी क्रम में समीक्ष्य रचनाओं को सम-सामयिक युगीन पृष्ठभूमि का 
विवेचन भी अपेक्षित है। इसे निम्नांकित बिन्दुओं में प्रस्तुत करना उपयुक्‍त है- 
क. कालिदस का युग और रघुवंश : कालिदास ने रघुवंश में सर्वत्र 
राज-परिवार का ही चित्रण किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे राजसत्ता और 
राज्याश्रय के निकट सम्पर्क में थे। उनका परिचय जन-सामान्य से उतना नहीं था, 
जितना कि उनके समय के राज समाज से। वे राजसभा, राजपरिवार, राजकीय 
उत्सवादि से सुपरिचित थे। इस कारण उनके द्वारा रचित रघुवंश में उनके युग 
की राजसी स्थितियों का ही वर्णन हुआ है। उन्होंने उपमानों का चयन या तो 
प्रकृति से किया है या फिर समाज के उच्च वर्ग से। निम्न वर्ग से लिए गए 


_ उपमान इस रचना में कहीं पर भी नहीं हैं। 


कालिदास जिस युग में हुए, वह युग भारतीय समाज का स्वर्णयुग था। इसके 
प्रचुर प्रमाण इतिहास में उपलब्ध हैं। चीनी यात्री फाहियान ने उसी समय भारत 
का देशव्यापी भ्रमण किया था। जिस शान्ति, स्वतन्त्रता, शासन की सादगी और 
हस्तक्षेपहीनता, धार्मिक सहिष्णुता और सुख का उन्होंने वर्णन किया है, वह 
रघुवंश आदि कालिदास की अन्य रचनाओं में सुरक्षित है। 
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कालिदास ने अपने युग जीवन को रघुवंश में प्रस्तुत किया है। उनके युग 
के रीति-रिवाज एवं संस्कार रघुवंश के वर्णनों में सुरक्षित हैं। उन्होंने स्वयंवर, 
विवाह, उत्सव आदि के दृश्य बड़ी कुशलता से चित्रित किये हैं। रघुवंश के छठे 
सर्ग में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन इस तथ्य की पुष्टि करता है। स्वयंवर प्रथा 
कवि के लिए विगत वस्तु थी, तथापि कवि ने उसे ऐसी आत्मीयता से प्रस्तुत 
किया है कि वह वर्णन आँखों देखे हाल के समान साकार हो उठा है। इन्दुमती 
के विवाहोत्सव में उस युग के रीतिरिवाज चित्रित हैं। विवाह के अवसर के 
वस्त्राभूषण, प्रसाधन, समस्त रीतिरिवाजों का सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया हे! 
बरात के जुलूस व झरोखों से बरात देखती पुरांगनाओं के दृश्य भवन निर्माण और 
नारी स्वातन्त्र्य का परिचय देते हैं। 


स्वागत कार्यक्रमों में तोरण वंदनवार बाँधना भारतीय संस्कृति का अंग है। 
रघुवंश में राम-लक्ष्मण जब ऋषि विश्वामित्र के साथ नगर से प्रस्थान करते हैं 
तो कवि मार्ग के दोनों ओर खड़े नागरिकों की दृष्टियों के तोरण सजा देता है। 
राजा दिलीप की वन यात्रा में ऊपर उड़ती सारस पंक्ति स्वागतार्थ बिना खम्भे 
की वन्दनवार बन जाती है। 


दर्पण, दीपक, वीणा, मृदंग, बाण आदि उपकरणों को कालिदास ने अपने 
काव्य में प्रस्तुत कर अपने युग की प्रस्तुति की है। खाद्य पदार्थों का चित्रण रघुवंश 
में नहीं हुआ है। दशरथ के आखेट और बसन्तोत्सव में उस युग के मनोरंजन 
वर्णित हैं। धार्मिक जीवन की प्रस्तुति कालिदास ने यज्ञादि में की है। इस प्रकार 
रघुवंश में उनके युग कौ परिस्थितियाँ चित्रित हुई हैं 


ख. तुलसी का युग और रामचरितमानस : तुलसीदास ने जिस युग में 
रामचरितमानस की रचना की, उसमें देश का वातावरण प्रत्येक स्तर पर अस्थिर 
था। चारो ओर घोर अशान्ति व चिन्ता व्याप्त थी। यत्र-तत्र होने वाले युद्धों व 
आक्रमणों से जनता त्रस्त और भयभीत थी। अकबर ने यद्यपि शक्तिशाली विशाल : 
साम्राज्य को स्थापना की थी, तथापि साधारण जनता सुखी नहीं थी। अकबर का 
शासन केन्द्रीकृत सैनिक एकतंत्र था। पदाधिकारियों का चुनाव उनकी सैनिक 
योग्यता के आधार पर होता थ। इस अधिकारियों से जनता का कोई सहानुभूतिपूर्ण 
सम्बन्ध नहीं था। ये अधिकारी निजी विलास के लिए प्राय: जनता का ही शोषण 
करते थे। अकबर की उदारता के बावजूद चारो ओर अत्याचार का बोलबाला था। 
राज समाज में प्रवंचना और कठोरता थी। ब्राह्मण और वेद शास्त्र उपेक्षित थे। धर्म 
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पददलित था और रूढियों से जकड़ा हुआ था। शासन से सुविधा पाने वाले 
बुद्धिजीवी वशिष्ठ के समान संरक्षित सामान्य थे, किन्तु विश्वामित्र जैसे स्वतन्त्र 
प्रकृति वाले बुद्धिजीवी त्रस्त थे। तुलसी ने कलयुग वर्णन और जनता की दीनहीन 
दशा चित्रित की है। 

तुलसी ने अपने समय में प्रचलित अनेक धर्म-सम्प्रदायों-पन्थों के आडम्बरों 
को भी रामचरितमानस में दर्शाया है। तुलसी के युग में समाज में गोरखपंथियों 
का प्रभाव बढ़ रहा था। सूफी, कबीरपन्थी, अघोरी, शाक्त, श्मशान सेवी आदि 
की समाज में धूम थी। ये सब अपने कौतूहलजनक कार्यों द्वारा जनता पर प्रभाव 
डाल रहे थे। भोली-भाली धर्मपरायण जनता इनके कुचक्रों का शिकार बनकर 
धर्म के वास्तविक स्वरूप से निरन्तर दूर होती जा रही थी। धर्म व्याधिग्रस्त था 
और धर्मपरायण जनता दिग्भ्रमित थी। ऐसे युग में विषमताओं के विषपायी विराट 
व्यक्तित्व तुलसी का उदय हुआ और उन्होंने युग जीवन का चित्रण करते हुए 
रामचरितमानस की रचना की। 


धार्मिक और राजनैतिक विकृतियों ने तुलसी के समाज की आर्थिक 
स्थितियों को भी डाँवाडोल कर दिया था। अकाल, भुखमरी और शोषण के 
त्रिशूल पर टैगा जनजीवन असहाय और विवश था। उसकी विवशता रामचरितमानस 
के अरण्यकाण्ड में ऋषियों की दयनीय अवस्था में और किष्किन्धाकाण्ड में 
सुग्रीव व उनके सहयोगियों की वंचना में प्रस्तुत हुई है! 


अपने युग के रीति-रिवाज, खान-पान, आचार-विचार, समारोह आदि 
समस्त तत्व तुलसी ने रामचरितमानस में प्रस्तुत किए हैं। उनके युग जीवन की 
सभी अच्छाइयाँ-बुराइयाँ इस विशाल ग्रन्थ में वर्णित हैं। वस्तुत: रामचरितमानस 
मध्य युग के सामाजिक जीवन का दर्पण है, जिसमें कवि का सम्पूर्ण युग जीवन 
आदर्श का उद्घोष करता हुआ अपने यथार्थ परिवेश में प्रस्तुत हुआ है। 


निष्कर्ष : 

रघुवंश और रामचरितमानस के रचनाकाल की परिस्थितियों, उनमें व्याप्त 
युग जीवन तत्वों और उनमें प्रतिबिम्बित रचनाकारों के व्यक्तिगत जीवन प्रभावों 
से स्पष्ट है क ये रचनाएँ युग-जीवन को सही दिशा देने के लिए रची गयीं। 


दोनों रचनाओं में महाकवियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय जीवन को सुखमय बनाने 
के लिए भारतीय आदर्शों की प्रतिष्ठा करना रहा है। 
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आज हमारी राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अनेक अर्था में कालिदास और तुलसी के 
युग से भिन्न है, फिर भी वे कालिदास और तुलसी द्वारा प्रस्तुत समीक्ष्य कृतियों 
में अभिव्यक्त संदेश की प्रासंगिकता की गम्भीरतापूर्वक अपेक्षा करती हैं। भारतीय 
राजनीति के सन्दर्भ में रघुवंश की राजनैतिक दृष्टि और भारतीय समाज के 
परिप्रेक्ष्य में तुलसी द्वारा प्रस्तुत रामचरितमानस की भक्ति विरक्ति पर त्यागाश्रित 
दृष्टि अत्यधिक समाजोपयोगी बन पड़ी है। आज भारत का शासन जिस भोगपूर्ण 
विलासी जीवन के प्रति अनुरक्त हो रहा है, उसमें कालिदास द्वारा चित्रित दिलीप, 
रघु, अज और दशरथ आदि के आदर्शों की उपयोगिता को कौन नकार सकता 
है? इसी प्रकार भौतिक सुख-सुविधाओं के संचय की होड़ में जुटी जनता में 
व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तुलसी की वैराग्यपूर्ण भक्ति-भावना 
अत्यावश्यक है। टूटते बिखरते समाज और राष्ट्र को जोड़े रखने के लिए 
रामचरितमानस में प्रस्तुत विभिन्न जातियों, वर्गो, संस्कृतियों आदि की समन्वयवादी 
दृष्टि अत्यन्त आवश्यक है। = ft 


इस प्रकार 'रघुवंश' और 'रामचरितमानस' के अध्ययन” अनुशीलन की 
आवश्यकता स्वतः प्रमाणित हो जाती है। इन रचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन में 


साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व सामाजिक दृष्टियों से सम्बन्धित अनन्त 
सम्भावनाएँ निहित हैं। 
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अध्याय-1 


अ. संस्कृत साहित्य में रामकथा का 
उद्भव और विकास, 

ब. हिन्दी में रामकथा का उद्भव और 
विकास। 
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अ. संस्कृत-साहित्य में रामकथा का 
उदभव और विकास 


राम-कथा भारतीय जनजीवन का अभिन्न अंग है। सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय 
रामकथा की सुधा-धारा से सिंचित है। यह अधिकांश भारतीय वाड्मय का 
उपजीव्य भी है। भारतीय वाडमय में संस्कृत-साहित्य प्राचीनतम है। इसमें भी 
रामकथा मणि का दिव्य आलोक सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। संस्कृत-साहित्य में 
रामकथा को व्याप्ति का सर्वेक्षण निम्नांकित बिन्दुओ में किया जा सकता है- 


1. बैदिक वाड्मय में रामकथा : 


रामकथा का आदि स्रोत वेदों में निहित है। इक्ष्वाकु, दशरथ, राम, सीता, 
जनक आदि पात्र वेदों में उल्लिखित हैं। रेवरेंड फादर कामिल बुल्के ने अपने 
शोध-प्रबन्ध 'रामकथा उद्भव और विकास' में इस तथ्य को स्वीकार किया है, 
किन्तु वे इन्हें रामकथा का अंश मानने को सहमत नहीं हैं। उनकी धारणा है- 
“वैदिक रचनाओं में रामायण के एकाध पात्रों के नाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन 
न तो इनके पारस्परिक सम्बन्ध की कोई सूचना दी गयी है और न इसके विषय 
में किसी तरह रामायण की कथावस्तु का किंचित भी निर्देश किया गया है। 
जनक और सीता का बार-बार उल्लेख होने पर भी दोनों का पिता-पुत्री सम्बन्ध 
कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हुआ है। अत: वैदिककाल में रामायण की रचना हुई थी 
अथवा रामकथा सम्बन्धी गाथाएँ प्रसिद्ध हो चुकी थीं, इसकी समस्त वैदिक 
साहित्य में कोई भी सूचना नहीं दी जाती। अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम 
रामायण के पात्रों से मिलते हैं, जिससे रामायण के पात्रों की ऐतिहासिकता के 


न भी किचित आधार मिलता है, इतना ही स्पष्ट और असंदिग्ध प्रतीत होता 
| १71] 


डा. बुल्के के इस निष्कर्ष से डा. विशम्भरदयाल अवस्थी ने अपनी 
असहमति प्रकट को है। डा. कामिल बुल्के का यह निष्कर्ष कि वैदिक साहित्य 
में उल्लिखित इक्ष्वाकु, जनक, दशरथ, राम सीता और दशानन रामकथा के 
प्रसिद्ध पात्रों से भिन्न हैं, उचित नहीं है। वेदों के मन्त्रद्रष्य ऋषि विश्वामित्र 
वशिष्ठ और जमदग्नि परशुराम रामकथा के प्रमुख पात्रों- दशरथ जनक और 
श्रीराम के समकालिक तथा उनसे सम्बन्धित थे। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 
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श्रीराम के साथ वेन और पृथवान का भी उल्लेख हुआ हेंह वेन और पृथवान या 

- वेनु पुत्र पृथु मन्त्रद्रष्ट हैं और वे पुराणों में भी प्रतापी नरेश के रूप में उल्लिखित 
हुए हैं। इसीलिए तब निरुक्तकार के मत से वेद में देवापि और शान्तनु के इतिहास 
का अस्तित्व है, जब वैदिक साहित्य में उल्लिखित जनक, दशरथ, राम, सीता 
और दशानन को रामायणकालीन जनक दशरथ राम सीता और दशानन से भिन्न 
मानना कदापि न्यायसंगत नहीं है।? 


यदि डा. बुल्के और डा. अवस्थी के परस्पर विरोधी निष्कर्षों को 
वैदिक-साहित्य में प्राप्त रामकथा के पात्रों के आधार पर विवेचित किया जाय 
तो ज्ञात होता है कि वैदिक वाड्मय के राम ही वाल्मीकि के राम हैं। यह अलग 
बात है कि दोनों स्वरूपों की प्रस्तुति भिन्न है। वाल्मीकि ने विस्तारपूर्वक 
महाकाव्य के धीरोदात्त नायक रूप में उन्हें काव्य मंदिर के शिखर तले 
सुप्रतिष्ठित किया है। जबकि वैदिक ऋषियों ने केवल उनकी महत्ता के 
संकेत-भर दिये हैं। ये संकेत वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं। 
ऋग्वेद में दशरथ, राम आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। दसवें मण्डल 
के एक मन्त्र के अनुसार राम अतिशय प्रतापी नरेश हैं। वे अपने समकालीन नरेश 
| दुःशीम, yaar, वेन आदि के साथ मन्त्रद्रष्य eC दस सिठ दोगे 
RPS प्र तददुःशीमे पृथवाने वेने 
OFT प्ररामे वोचमसुरे म 
| ARY-R ये युक्त्वाय पंचशतास्मयु 


E 


r 


मन्त्रद्रष्टा ऋषि उनकी वन्दना करता हुआ कहता है- हे सौभाग्यवती सीते। तुम 
हमारी ओर अभिमुख हो। हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हम लोगों को धन प्रदान 
करो। हम तुम्हारी वन्दना करते हैं- 
अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वां। 
यथा न सुभगाः ससि यथा नः सुफला ससि 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भी राम का स्पष्ट उल्लेख है। ' शतपथ' ब्राह्मण में अंशुग्रह 
यज्ञ के प्रसंग में उपतस्विनि के पुत्र औपतस्विनि राम के मत का उल्लेख मिलता 
है। ये राम याज्ञवल्क्य ऋषि के समकालीन है! ‘tata’ ब्राह्मण में जनमेजय के 
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समकालिक श्यापर्ण कुल के ब्राह्मण मार्गवेय राम की कथा है।* स्थूल दृष्टि से 
देखने पर ही ये राम दशरथ पुत्र राम के स्वरूप से भिन्न सिद्ध हो जाते हैं। अतः 
रामकथा के सन्दर्भ में इनका कोई महत्व नहीं है। सम्भवतः ऐसे ही पात्रों से 
प्रभावित होकर डा. बुल्के ने अपना उपर्युक्त मत प्रकट किया है। ऋग्वेद के राम 
का स्वरूप डा. अवस्थी के मत की पुष्टि करता है। इस प्रकार इन दोनों मतों 
के अनुशीलन से इनकी सत्यता आंशिक रूपों में प्रमाणित होती है। दोनों के ही 
मत अर्द्धसत्य के समीप हैं। वास्तव में वैदिक साहित्य में रामकथा के जिन पात्रों 
का उल्लेख है, उनमें से कुछ वास्तविक रामकथा से जुड़े हैं और कुछ रामकथा 
से असंपृक्त हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों के राम से इस तथ्य की पुष्टि होती है। 


2. उपनिषदों में रामकथा : 


Ta तापिनीय उपनिषद', 'रामपूर्व तापिनीय उपनिषद' और सीतोपनिषद 
में रामकथा की चरित्र योजना मिलती है। रामपूर्व तापिनीय उपनिषद में राम शब्द 
की निरुक्ति करते हुए कहा गया है कि जो पृथ्वी पर स्थित होकर सन्तजनों की 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं और राजा के रूप में सुशोभित हैं, वे ही राम हैं। 
अभिराम होने के कारण कुछ विद्वानों ने उन्हें राम माना है, किन्तु इन सभी मतों 
से भिन्न मत यह. है कि जिन नित्यानन्द स्वरूप चिन्मय और अनन्त ब्रह्म में 
योगीजन लीन रहते हैं, वे ही राम हैं- 

रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति राम पदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते॥! कु 

“राम पूर्व तापिनीय' उपनिषद के राम ब्रह्मरूप, देहरहित, अद्वितीय और 
अप्राकृत हैं, परन्तु भक्तों के इच्छित कार्य को पूर्ण करने के लिए आकार धारण 
करते हैं। जैसे महान वट वृक्ष अपने छोटे से बीज में स्थित रहता है, वैसे ही 
विशाल वृक्ष रूपी विश्व राम रूपी बीज में स्थित है- 

` यथैव वटबीजसथः प्रकृतश्च महान्दुम:। 
तथैव रामबीजस्थं जगदेच्चराचरम॥ 

इस उपनिषद में सीता का भी वर्णन है। वे श्रीराम की आहलादिनी शक्ति 

हैं। आणिमादिक अष्ट सिद्धियाँ उनकी सेविकाएँ हें। जैसे चन्द्रमा चन्द्रिका के 


E शोभायुक्त होता है, वैसे ही श्रीराम सीता के साथ अत्यन्त सुशोभित 
|? 
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इस उपनिषद में श्रीराम की लीलाओं का भी उल्लेख हे। बालि का वध 
और सुग्रीव का राज्याभिषेक'", रावण का वध तथा विभीषण का राज्याभिषेक व 
श्रीराम की अयोध्या को वापसी'', अनन्त ऐश्‍वर्य से सम्पन्न श्रीराम को 
उत्तरकालिक लीलाएँ और उनका परमधाम को आरोहण इस उपनिषद की 
ललित कथाएँ हैं। इन लीलाओं को रामकथा से सुसम्बद्धता स्वयं सिद्ध है। 

रामोत्तर तापिनीय उपनिषद में श्रीराम को ओम का स्वरूप बताया गया है। 
इस ग्रन्थ के अनुसार- 'अ' से लक्ष्मण का जन्म हुआ, तेजसात्मक शत्रुघ्न 'उ' 
से उत्पन्न हुए, प्राज्ञात्मक भरत ने 'म' से जन्म लिया तथा ब्रह्मानन्द स्वरूप 
भगवान राम अर्द्धमात्रा से प्रकट हुए- 


अकाराक्षर सम्भूतः सौमित्रर्विश्वभावनः। 
उकाराक्षर सम्भूतः शत्रुघ्नस्तैजसात्मकः॥ 
प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षर सम्भवः। 
अर्द्धमात्रात्मको रामो ब्र्मनन्दैक fae: tt? 

इस उपनिषद के राम ब्रह्म के रूप में अधिक प्रतिष्ठित हैं। भगवान शंकर 
उनकी शक्ति से ही काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं। ब्रह्म रूप राम का 
मन्त्र जपने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। अतः राम नाम तारक मन्त्र el" 
उसकी महिमा सर्वत्र व्याप्त है। 

“सीतोपनिषद' भगवती सीता की महिमा से सम्बद्ध है। इसमें उनके स्वरूप 
पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि वे शक्तिरूपिणी है। मूल प्रकृति रूप होने 
से वे ही प्रकृति कही जाती हैं। प्रणव को प्रकृति रूपा होने से भी उन्हें प्रकृति 
कहते हैं। वे साक्षात योगमाया का मूर्तरूप हैं।“ उनकी उत्पत्ति हल के अग्रभाग 
से राजा जनक की यज्ञभूमि में हुई है॥* 


इस उपनिषद के अनुसार भगवती सीता शक्ति रूपिणी होकर इच्छाशक्ति, 
क्रियाशक्ति औरं साक्षात शक्ति के रूप में प्रकट होती है। उनकी इच्छाशक्ति से 
युक्त स्वरूप के तीन प्रकार हैं- श्री देवी, भू देवी और नीला देवी। इन रूपों में 
बे मंगल रूपिणी व अग्नि रूपिणी होती हैं- 
''सा देवी त्रिविधा शक्त्यात्मना इच्छा शक्तिः क्रिया शक्तिः साक्षाच्शाक्तिः 
इति। इच्छा शक्तिः त्रिविधा भवति श्री भुमिनीलाऽऽत्मिका। भद्र रूपिणी, प्रभाव 
रूपिणी सोम सूर्याग्नि रूपा vata” 
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इन उपनिषदों का रचनाकाल बारहवीं शती है। अत: इन्हें वैदिक उपनिषदों 
के समकक्ष मान्यता नहीं दी जा सकती है। ये रामायण के प्रभाव से सर्वथा 
सम्पन्न हैं। इनका साहित्यिक व दार्शनिक महत्व तो है, परन्तु रामकथा के 
विकास को दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। इन पर अपनी पूर्ववर्ती सुविकसित 
रामकथा परम्परा का विस्तृत प्रभाव है। 


3. पौराणिक रामकथा : 


; पुराणों में प्राय: कृष्ण कथा का विस्तार से वर्णन हुआ है। रामकथा 
कृष्णकथा को अपेक्षा संक्षेप में वर्णित है। फिर भी उसके वर्णन अत्यन्त प्रशस्त 
व महत्वपूर्ण हैं। श्रीविष्णुपुराण, हरिवंशपुराण, भागवतपुराण और पद्मपुराण की 
रामकथाएँ इस तथ्य की साक्षी हैं। 
श्री विष्णुपुराण का रचनाकाल चौथी शताब्दी है। इसके चतुर्थ अंश के 
अट्ठारह श्लोकों में रामकथा वर्णित है। इस पुराण के अनार विष्णु ने अपने अंशों 
से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया। श्रीराम ने विश्वामित्र 
के यज्ञ कौ रक्षा की तथा ताड़का व सुबाहु का वध किया। उन्होंने अपने दर्शन 
मात्र से अहल्या का कलंक दूर कर दिया। शिव का प्रचण्ड धनुष तोड़कर सीता 


के साथ विवाह किया और क्षत्रियों के लिए कालरूप परशुराम का यश व 
पराक्रम नष्ट कर दिया- 


सकल क्षत्रियक्षय कारिणम्‌ 
अशेष है हय कुल धूमकेतुं 

च परशुरामम पास्तवीर्य 
बलावलेप चकार॥! 


पिता की आज्ञा के पालन में तत्पर श्रीराम ने सीता व लक्ष्मण के साथ वन 
जाकर राक्षसों का संहार किया और लौकिक मर्यादा के रक्षणार्थ अग्नि परीक्षिता 
सौता को लेकर अयोध्या लौटे।” अयोध्या में उन्होंने ग्यारह हजार वर्ष तक शासन 
किया।* तत्पश्चात अयोध्यावासियों सहित वे बैकुण्ठ लोक को चले गये।? 


चतुर्थ शती में ही रचित “हरिवंश पुराण' में भी रामकथा की संक्षिप्त प्रस्तुति 
हुई है। इस पुराण के प्रथम पर्व- ' हरिवंशपुराण' की कथा के अनुसार श्री विष्णु 
ने चौबीसवे त्रेता युग में श्रीराम के रूप में अवतार धारण किया। यह अवतार 
रक्षसों के विनाश और लोक के कल्याण के लिए हुआ करता था।” इस पुराण 
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की कथा वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार ही है। श्रीराम के स्वरूप का 
वर्णन भी तदनुरूप ही हुआ है- 


श्यामोयुवा लोहिताक्षो दीप्तास्यो मितभाषितः। 
आजानुवाहु सुमुखः सिंह स्कन्धो महाभुजः!“ 

' भागवतपुराण' की कथा में रामकथा के चार प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग में बताया 
गया है कि देव कार्य सम्पन्न करने के लिए रामावतार हुआ। श्रीराम ने सागर पर 
सेतु की रचना की तथा वध आदि की लीलाएँ को! द्वितीय प्रसंग के श्लोकों 
में श्रीराम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। तृतीय प्रसंग में पुनः 
सेतु बन्ध व रावण वध की कथा है चतुर्थ प्रसंग विस्तार से वर्णित है।” इसमें 
रामजन्म से लेकर लव-कुश तक की कथा है।” इस पुराण में श्रीराम को विष्णु 
व सीता को लक्ष्मी के अवतार रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण का 
रचनाकाल छठी शताब्दी है। : 

उपर्युक्त पुराणों में वर्णित रामकथा को ही बारहवीं शताब्दी में रचित 
“पद्मपुराण” में प्रस्तुत किया गया है। इसके पंचम खण्ड पाताल खण्ड में श्रीराम 
के उत्तरार्द्ध चरित्र का चित्रण हुआ है। कथा का प्रारम्भ श्रीराम के लंका विजय 
के उपरान्त अयोध्या प्रत्यागमन से हुआ है? राम के शुभ राज्याभिषेक, रामराज्य 
की सुव्यवस्थाएँ, रजक के मुख से सीता का परिवाद, सीता परित्याग, लव-कुश 
जन्म, स्वर्णमयी सीता की प्रतिष्ठा सहित अश्वमेघ यज्ञ आदि कौ घटनाएँ इस 
पुराण की कथा का केन्द्र बनी हैं। इसमें पुराणकार ने यज्ञ कौ समापन बेला से 
पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि के निर्देशानुसार राम द्वारा सीता को अयोध्या बुला 
लिया है और राम व सीता का पुनर्मिलन चित्रित किया है- 


सीतया सहितं रामं प्रसक्तं यज्ञं कर्माणि 

यही इस पुराण कथा की मौलिक उद्भावना है। यह वर्णन रामकथा को 
सुखान्त बनाता है और परवर्ती रामकथा-प्रणेताओं के लिए नयी दिशा का द्वार 
खोलता है। 

विष्णुपुराण, हरिवंशपुराण, भागवतपुराण और पद्मपुराण में रामकथा का 
स्वरूप व्यवस्थित है। अग्निपुराण (आठवीं शताब्दी), नारदपुराण (दसवीं 
शताब्दी), स्कन्दपुराण (दसवीं शताब्दी) में भी रामकथा संक्षिप्त रूप में वर्णित 
हुई है। पौराणिक रामकथाएँ अपने अधिकांश में परस्पर मिलती-जुलती हुई हैं। 
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इन सब पर वाल्मीकि रामायण का प्रचुर प्रभाव है और कहीं-कहीं पर पुराणकारों 
की मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। 
4. वैष्णव संहिताओं में रामकथा : 

वैष्णव संहिताओ में श्रीराम नाम की महिमा, श्रीराम का परत्व और उनकी 
ललित लीलाओं का चित्रण हुआ है। संवत पन्द्रह सौ पन्द्रह में रचित 
“हनुमत्संहिता' में श्रीराम की रासलीला और जलविहार का वर्णन हुआ है। 
“शिवसंहिता' में राम व सौता का प्रेम-प्रसंग उल्लिखित है। इसमें श्रीराम और 
सीता को कदलीवन में विहार करते हुए दिखाया गया है।. इस संहिता में राम और 
सौता के पारस्परिक रास-विलास मान-मनुहार का वर्णन हुआ है। ' बृहद ब्रह्म 
संहिता' में राम-सीता की युगल उपरसना का विधान है। ' अगस्त्य संहिता' में 
वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा, राम मंत्र न्यास आदि का चित्रण है। 'शुक संहिता, 
“वरिष्ठ संहिता', “उमा शिव संहिता', “ब्रह्म संहिता', "हिरण्य गर्भ संहिता', 
“महाशंभु संहिता' और 'महा सदाशिव संहिता” आदि ग्रन्थों में रामनाम की श्रेष्ठता | 
का प्रतिपादन हुआ है और उनके ब्रह्मत्व को स्वीकार किया गया है। 


5. स्तवराज और गीतियों में रामकथा : 


नामक रचना प्राप्त होती है। इसमें सीता के सौन्दर्य का वर्णन है। 
गीतियों में 'श्री जानकी गीति' और “श्री सहस्र गीति’ प्रमुख हैं। जानकी f 
गीति में राम व सीता के रास नृत्य, केलि आदि का वर्णन हुआ है। 
` शरीसहस्रगीति' में भागवत्महात्म्य का वर्णन हुआ है। | 
6. रामायणों में वर्णित रामकथा : 
संस्कृत साहित्य में रामायणों की एक सुदीर्घ परम्परा है। इसमें रामायण, योग 
वसिष्ठ रामायण, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, अद्भुत रामायण, भुशुण्डी 


रामायण, महा रामायण, वेदान्त रामायण आदि प्रमुख हैं। इन रामायणों में प्रस्तुत 
रामकथा का संक्षिप्त चित्र निम्नवत्‌ प्रस्तुत किया जा सकता RI 


क. वाल्मीकि रामायण : सम्पूर्ण रामकाव्य में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ~ 
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& प्रमुखतम हें विश्व की सभी भाषाओं में चित्रित रामकाव्य की रेखाओं 
का मूल आधार वाल्मीकि की रामायण ही है। 


वाल्मीकि रामायण का रचनाकाल ईसापूर्व की पाँचवीं शताब्दी है। इस 
सन्दर्भ में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है- “'पाटलिपुत्र की स्थापना 500 
ई. पूर्व में मगध नरेश अजातशत्रु ने को थी। पहले यह एक साधारण ग्राम था, 
जिसका नाम बौद्ध ग्रन्थों में पाटलिग्राम है। रामायण में राम शोण और गंगा के 
संगम से होकर जाते हैं, परन्तु वहाँ पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं हुआ है। इससे 
सिद्ध होता है कि रामायण की रचना 500 ई. पूर्व के पहले हो चुकी थी!” 
वाल्मीकि श्रीराम के समकालीन थे और जब श्रीराम वन से अयोध्या आकर 
राज्यारूढ हुए तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण कौ रचना को- 


प्राप्त राजस्य रामस्य 
वाल्मीकिर्भगवानृषिः। 
चकार चरितं कृत्स्नं 
विचित्र पदम्‌ अर्थवत॥* 
रामायण में 500 सर्ग हैं और 24000 श्लोक हैं। इसका अन्तःसाक्ष्य भी 
रामायण में उपलब्ध है। रामायण के अनुसार- 
चतुर्विशत्सहस्राणि श्लोकानाभुक्तवानूर्षिः। 
तथा सर्ग शतन पंच षट काण्डानि तथोत्तरम॥ 
कृत्वा तु तन्महाप्राञ्ञः समविष्यं सहोत्तरम्‌।।” 
इस महान रचना की रामकथा श्रीराम के जन्म से प्रारम्भ होकर उनके जीवन 
की समस्त छोटी-बड़ी घटनाओं को स्वयं में संजोती हुई श्रीराम के परलोक गमन 
तक की कथासूत्र का सुग्रन्थन करती है। श्रीराम के परधाम गमन करते ही सम्पूर्ण 
अयोध्यावासी भी सरयू में स्नान कर सन्तानक लोकों में चले जाते है 


महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम को एक महामानव के रूप में प्रतिष्ठित किया 
है। उनके राम रामायण के धीरोदात्त नायक हैं। वे समस्त गुणों के समूह हैं। 
कौशल्या के आनन्द का वर्धन करने वाले हैं। गम्भीरता में समुद्र के समान और 
धैर्य में हिमालय के समान हैं। वे वीरता में विष्णु के समान और चन्द्रमा के समान 
ह हैं। क्रोध में प्रलय की अग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान 
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रामायण की घटनाएँ प्राकृत हैं। उनमें कहीं पर भी अलौकिकता का आभास 
नहीं होता है। उनमें यदि कहीं पर अलौकिकता है, तो वह तत्कालीन देववाद का 
प्रभाव है। कविश्रेष्ठ वाल्मीकि ने सभी पात्रों की प्रस्तुति लौकिक धरातल पर की 
है। रामायण काव्य की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसमें आदि कवि की 
काव्य प्रतिभा का चारुतर उपयोग हुआ है। प्रकृति के चित्र उसमें अत्यन्त सुन्दर 
हैं। भाववर्णन, रूपवर्णन और वस्तुवर्णन की दृष्टि से यह अत्युत्तम रचना है। 


ख. योग वासिष्ठ रामायण : इसका रचनाकाल बारहवीं शताब्दी है। इसमें छ 
प्रकरण हैं- नेराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति 
प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण) इस रामायण में अध्यात्म की 
प्रधानता है। निर्वाण प्रकरण में श्रीराम के महा विष्णुत्व का प्रतिपादन किया गया 
है और यह प्रतिपादित किया गया है कि राम ही पूर्ण ब्रह्म, अविनाशी, अजन्मा 
व शुद्ध ज्ञान रूप È- 
स खलु परमयोगी विश्ववन्द्य: सुरेशो 
जनम-मरण हीनः शुद्ध बोधस्वभावः। 
सकल गुणनिधानं सन्नियानं रमाया 
ब्रिजगदुद रक्षानुग्रहाणामधीशः।? 
अह वस्तुतः तत्वचिंतन और अध्यात्मदर्शन पर केन्द्रित रामायण है जिसमें 
रामकथा को आधार बनाकर दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है। 
ग. अध्यात्म रामायण : यह रचना सम्भवतः चौदहवीं शताब्दी की है। इसमें 
रामभक्ति का सिद्धान्त प्रस्तुत हुआ है। श्रीराम इस रामायण में सगुण ब्रह्म के रूप 
में प्रतिष्ठित हैं। वे संसार में भू-भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। सीता ईश्वर 
कौ उत्पत्ति स्थिति और लय को हेतु है। लक्ष्मण हनुमान आदि भी देवताओं के 
अंशावतार हैं। रामचरितमानस पर इस रामायण का विशेष प्रभाव है। 
घ. आनन्द रामायण : यह सोलहवीं शताब्दी के पूर्व की रचना है। इसमें नौ 


काण्ड हैं- सारकाण्ड, TASS, यागकाण्ड, विलासकाण्ड, जन्मकाण्ड, 
विवाहकाण्ड, राज्यकाण्ड, मनोहरकाण्ड और पूर्णकाण्ड। सारकाण्ड में दशरथ व 


रामराज्य वर्णन से सम्बन्धित है। यागकाण्ड में राम के अश्वमेघ यज्ञ का चित्रण 
है। विलासकाण्ड में राम व सीता की विलासलीला का वर्णन है। जन्मकाण्ड में 
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सीता त्याग व लव-कुश के जन्म की कथा है। विवाहकाण्ड में लव-कुश और 
लक्ष्मण आदि के पुत्रों के विवाह का वर्णन है। राज्यकाण्ड में राम के राज्य-शासन 
का उल्लेख है। मनोहरकाण्ड में राम कौ उपासना का विधान है तथा पूर्णकाण्ड 
में राम का बैकुण्ठारोहण वर्णित है। 

ङ. अदभुत रामायण : इस रामायण का रचनाकाल पन्द्रहवीं शताब्दी है। इसमें 
सत्ताईस सर्ग और तेरह सौ तिरेपन श्लोक हैं। इसमें रामकथा वाल्मीकि-भरद्वाज 
संवाद के रूप में प्रस्तुत हुई है। इस रामायण में सीता के अद्भुत स्वरूप और 
पराक्रम का वर्णन है। अतएव इसकी संज्ञा 'अद्भुत रामायण” हुई है। 


च. भुशुण्डि रामायण : सोलहवीं शताब्दी में रचित इस रामायण के वक्ता और 
श्रोता क्रमश: ब्रह्मा और काकभुशुण्डि हैं। यह छत्तीस हजार श्लोकों में रचित है। 
इसे पूर्व खण्ड, पश्‍चिम खण्ड, दक्षिण खण्ड और उत्तर खण्ड शीर्षकों से चार 
भागों में बाँटा गया है। 

इनके अतिरिक्त श्री जानकी जीवनदास द्वारा रचित ' महारामायण' मिलती है, 
जिसमें राम को पूर्ण ब्रह्म मानकर सखी भाव से उनकी उपासना की गयी है। 
वेदान्त रामायण, चान्द्र रामायण, मंजुल रामायण, दुरन्त रामायण, लोमश रामायण, 
श्रवण रामायण आदि रामायणें भी रामकथा के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय 
हैं। 
7. महाभारत में रामकथा : 

महाभारत का रचनाकाल प्रथम शताब्दी है। इसमें वनपर्व, द्रोणपर्व और 
शान्तिपर्व में रामकथा का वर्णन हुआ है। वनपर्व की कथा में जब जयद्रथ द्रोपदी 
का अपहरण कर लेता है, तब युधिष्ठिर अत्यन्त शोकाकुल हो उठते हैं और स्वयं 
को पत्नी के अपहरण का दारुण संताप सहने वाला पहला व्यक्ति मानते हैं, तब 
मार्कण्डेय ऋषि उन्हें भगवती सीता के अपहरण और श्रीराम के संघर्ष की कथा 
सुनाते हैं- 

प्राप्तं अप्रितमं दुखं रामेण भरतर्षम्‌। 
रक्षसा जानकी तस्य हता भार्या बलीयसा॥ 

इस प्रकार वनपर्व में विस्तारपूर्वक रामकथा का वर्णन हुआ है। द्रोणपर्व में 

अभिमन्यु की मृत्यु से दुखी युधिष्ठिर को महर्षि नारद ने रामकथा सुनाई है। 
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शान्तिपर्व में महाराज युधिष्ठिर को महर्षि नारद ने रामकथा सुनाई है। शान्तिपर्व 
में महाराज युधिष्ठिर पुन: असंख्य जनों के वीरगति पाने पर विषण्णमन हो जाते 
Zl, तब भगवान श्रीकृष्ण उन्हें अविस्मरणीय महापुरुषों को श्रृंखला में श्रीरामकथा 
सुनाते हैं। इसमें श्रीराम के शील, सौन्दर्य व शक्ति का भी चित्रण हुआ है। 


महाभारत की रामकथा में एक विशेषता यह भी मिलती है कि इसके वक्ता 
तीन हैं- मार्कण्डेय ऋषि, महर्षि नारद और श्रीकृष्ण, किन्तु श्रोता एक ही है- 
महाराज युधिष्ठिर इस रामकथा पर महर्षि वाल्मीकि की रामायण का प्रचुर 
प्रभाव है। 


8. प्रबन्ध काव्यों में रामकथा : 


संस्कृत के ललित साहित्य का भण्डार अपार है। 'रघुवंश', 'रावणवध', 
“जानकोहरण', “रामायणमंजरी', “दशवतारचरितम' आदि अनेक महाकाव्य रामकथा 
के पथ में मील के पत्थरों के समान हैं। इनमें रामकथा का विकास इस प्रकार 
a 
'क. रघुवंश : इस महाकाव्य के दशम सर्ग से पंचदश सर्ग तक की कथा में 
श्रीराम कौ जीवनगाथा 21 


ख. भटिट काव्य : इसके रचयिता प्रवरसेन हैं और इसका रचनाकाल पाँचवीं 
शताब्दी है। इसे 'रावणवध' की संज्ञा भी प्राप्त है। इसमें व्याकरण के नियमों का 
. निरूपण वाल्मीकि रामायण की कथा के प्रारम्भिक छ: काण्डों के साथ हुआ 


है। 


ग. जानकीहरण : आठवीं शताब्दी में रचित 'जानकीहरण' के रचनाकार 
कुमारदास हैं। इसमें वाल्मीकि रामायण के प्रथम छ: काण्डों की कथा है। श्रृंगार 


इस काव्यकृति का प्रधान रस है। 


घ. रामायण मंजरी : इस राम काव्यकृति के रचयिता कवि क्षेमेन्द्र हैं। इसका 


प्रणयन सन्‌ 1037 में हुआ है। 'रामायण' इस रचना का आधार ग्रन्थ है। इसके 
कथानक में कोई मौलिकता नहीं है। 


ङ. दशावतार चरित : कवि क्षेमेन्द्र ने इसका प्रणयन भी रामायण मंजरी के 


साथ ही ग्यारहवीं शताब्दी में किया था। इसमें दो सौ चौरानवे श्लोकों में रामकथा 
को प्रस्तुति नवीन ढंग से की गयी है। 
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उपर्युक्त प्रबन्ध काव्यों के अतिरिक्त अभिनन्द्र कृत “रामचरित' साकल्य 
मल्ल कृत 'उदार Waa’, चक्र कवि कृत “जानकी परिचय' व अद्वैत कवि कृत 
'राघवोल्लास' रामकाव्य परम्परा की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। 


9, नाटकों में रामकथा : 

संस्कृत में रामकाव्य परम्परा के अन्तर्गत अनेक नाटक प्राप्त होते हैं। इनमें 
भास कृत प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अवभूति कृत महावीर-चरित, उत्तर 
रामचरित, दिङनाग कृत कुन्दमाला, हनुमान कृत हनुमन्नाटक, जयदेव कृत प्रसन्न 
राघव आदि प्रमुख हैं। 

महाकवि भास ने प्रतिमा नाटक में श्रीराम के राज्याभिषेक से लेकर वनगमन 
तथा वन से प्रत्यागमन के पश्चात राज्यारोहण तक की कथा प्रस्तुत को है। उनके 
' अभिषेक ' नाटक में किष्किंधा काण्ड से लेकरे युद्ध काण्ड तक की रामायणी 
कथा वर्णित हैं प्रख्यात नाटककार भवभूति ने “महावीर चरित' में सीता के विवाह 
से लेकर वनवासोपरान्त रामराज्याभिषेक तक की कथा कही है। उन्होंने उत्तर 
रामचरित में श्रीराम के उत्तर कालिक चरित्र का चित्रण करते हुए भगवती सीता 
के परित्याग का प्रसंग प्रस्तुत किया है। इसमें अश्वमेघ यज्ञ तक की कथा 
अधिकांशतः रामायण पर आधारित है, किन्तु इसका अन्त पद्मपुराण में वर्णित 
कथा के अनुसार सुखान्त है। 

“हन्नुमन्नाटक' की रचना दसवीं शताब्दी में हुई। इसमें पूर्ण रामचरितमानस 
को नाटक का विषय बनाया गया है। इसमें चौदह अंक हैं और कथानक का 
विस्तार अधिक है। इस कारण इसे महानाटक भी कहा जाता है। दिङूनाग कृत 
कुन्दमाला की रचना महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरित के अनुकरण पर हुई 
है। कवि जयदेव कृत प्रसन्न राघव में सात अंक हैं, जिनमें सीता स्वयंवर से राम 
प्रत्यागमन तक की कथा का वर्णन हुआ el 

इन नाटकों के अतिरिक्त व्यास मिश्र कृत रामाभ्युदय, भास्कर भट्ट कृत 
उन्मत्त राघव, सुभट्ट कृत दूतांगद आदि प्रमुख रामकथा परक नाटक प्राप्त होते 


हैं। 
10. जैन-परम्परा का रामकाव्य : 
संस्कृत में जैन परम्परा के राम काव्य की भी अनेक रचनाएँ प्राप्त होती हैं। 
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इसमें रामकथा के दो रूप हैं- प्रथम विमल सूरि की रामकथा और दूसरी गुणभद्र 
की रामकथा। विमल सूरि की रचना “पद्मचरित्र' चौथी शताब्दी की रचना है। 
इसके आधार पर हेमचन्द्र कृत रामायण, जिनदास कृत रामपुराण, पद्मदेव कृत 
रामचरित आदि रामकाव्य कृतियों की रचना हुई। 

जैन परम्परा के रामकाव्य की द्वितीय परम्परा में सर्वप्रथम गुणभद्र कृत उत्तर 
पुराण नामक काव्य रचना मिलती है। इसके आधार पर पुण्यचन्द्रोदय पुराण आदि 
रचनाएँ रची गयी हैं। जैन-रामकाव्य का अधिकांश भाग अपभ्रंश भाषाओं में रचा 
गया है। फिर भी इस परम्परा के उपर्युक्त काव्यग्रन्थ रामकाव्य में महत्वपूर्ण है। 


निष्कर्ष : 


इस प्रकार संस्कृत में वैदिक साहित्य से लेकर अपभ्रंश साहित्य के प्रारम्भ 
होने तक निरंतर रामकाव्य रचा जाता रहा है। वेदों में उपनिषदों में संहिताओं में 
पुराणों में महाकाव्यों में खण्डकाव्यों में, नाटकों में सर्वत्र रामकथा की व्याप्ति 
मिलती हे। प्रत्येक गुण में प्रत्येग विधा में संस्कृत के रचनाकारों ने रामकाव्य 
रचकर इसकी लोकप्रियता को प्रमाणित किया है। 


संस्कृत के सम्पूर्ण रामकाव्य में महर्षि वाल्मीकि की रामायणी कथा के सूत्र 
अनिवार्य रूप से विद्यमान हैं। केवल वैदिक साहित्य जो रामायण से पहले रचा 


गया, इस तथ्य का अपवाद है। यदि रामकाव्य को संस्कृत से पृथक कर दिया 
जाय तो उसका कलेवर अति क्षीण होगा। 


ब. हिन्दी में रामकथा का उद्भव और विकास 

संस्कृत साहित्य के विपुल भण्डार को भरकर रामकथा की सुधा धारा 
अपभ्रंश पालि प्राकृत आदि भाषाओं की रचनाभूमि को सिंचित करती हुई हिन्दी 
को उर्वर धरा पर अवतरित हुई। हिन्दी में राम काव्य परम्परा का विपुल साहित्य 
उपलब्ध है। आदिकाल से लेकर अद्यावधि रामकाव्य कृतियों का प्रणयन हिन्दी 
में निरन्तर जारी है। भक्तिकाल में तो राम रस का पारावार ही उद्वेलित हो उठा। 
रीतिकाल में भी रामकाव्य परक रचनाएँ विपुल परिमाण में रची गयीं। आधुनिक 
काल में द्विवेदी युगीन रचनाकारों ने रामकथा को आधार बनाकर अपने युग कौ 
आवश्यकताओं के अनुसार रामकाव्य परक महाकाव्य, खण्ड काव्य, लम्बी 
कविताएँ, आदि की सफल काव्यात्मक प्रस्तुत की है। इस सफलता से 
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अनुप्राणित शत-शत रचनाकार आज भी रामकाव्य के प्रणयन में निरंतर व्यस्त हैं। 
इस प्रकार हिन्दी में रामकथा कौ प्रस्तुति अत्यन्त विस्तृत फलक पर हुई है। 

संक्षेप में हिन्दी में रामकथा के उद्भव और विकास को कालक्रमानुसार 
निम्नवत्‌ प्रस्तुत करना अत्यन्त उपयुक्त है- 


1. आदिकालीन रामकथा : 


आदिकालीन रामकथा का विकास मुख्यतः चार रूपों में हुआ है। सर्वप्रथम 
जैन व बौद्ध रामकथाओं की परम्परा प्राप्त होती है। फिर मधुर उपासना सम्बन्धी 
भक्तिपरक गीतों, रासो ग्रन्थों और भक्ति आन्दोलन के संचालकों द्वारा रचित ग्रन्थों 
में रामकथा के दर्शन होते हैं। इनकी विवेचना इस प्रकार प्रस्तुत है- EN 
क. जैन व बौद्ध रामकथा धारा : डा. भगीरथ मिश्र ने स्पष्ट रूप से वाल्मीकि 
रामायण को रामकथा काव्य की प्रथम रचना बताया है।” 


उनके इस मत की पुष्टि अनेक विद्वानों के वक्तव्यों और अन्तः व बाह्मस्तर 
पर प्रस्तुत प्रमाणों से भी होती है। तथापि अनेक विद्वानों ने रामकथा का उत्स 
बौद्ध रामकथाओं में दर्शाया है। इन विद्वानों में डा. बेवर प्रमुख ÈI उनकी मान्यता 
है कि रामकथा का मूलरूप बौद्ध ग्रन्थ जातक ग्रन्थ “दशरथ जातक' में ही 
सुरक्षित है? “दशरथ जातक' को रामकथा, रामकथा की परम्परा से भिन्न है। 
इसके वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त व अमर्यादित हैं। इसमें रामकाव्य को गरिमा का 
नितान्त अभाव है। डा. tate कामिल फादर बुल्के ने अपने शोध निष्कर्षो के 
आधार पर डा. बेवर के उपर्युक्त मत का अत्यन्त सफलतापूर्वक खण्डन किया 
है और दशरथ जातक को रामकथा का विकृत रूप कहा है।" 


दशरथ जातक के अतिरिक्त अनामक जातकम्‌ एवं चीनी त्रिपिटक में वर्णित 
दशरथ कथानम में भी रामकथा के सूत्र विद्यमान हैं। दशरथ जातकम्‌ कौ 
रामकथा के समान ये रामकथाएँ भी अत्यन्त संक्षिप्त व अनाकर्षक हैं। रामकथा 
की दृष्टि से इन बौद्धकथा ग्रन्थों का महत्व शून्यवत्‌ है। 


जैन साहित्य में रामकथा से सम्बन्धित अनेक रचनाएँ मिलती हैं। डा. 

परमलाल गुप्त ने रामकथा के जैन साहित्य में प्राप्त अवदान को स्वीकार करते 

हुए लिखा है कि जैन रामकथा प्राकृत अपभ्रंश कौ कडी के रूप में प्रारम्भिक 

2 हिन्दी में भी चलती रही। आज भी इसकी परम्परा लुप्त नहीं हुई है।” जैन 
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साहित्य अधिकतर प्राकृत में रचा गया है। इस परम्परा में रचित 'पउम चरियम' 
रामकथा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के रचनाकार विमल सूरि 
हैं। इसके पश्चात गुणाढ्य की वृहत कथा को आधार बनाकर रची गयी रामकथा 
कृति वसुदेव हिण्डी' है। इस ग्रन्थ का प्रथम खण्ड संघदास गणिवाचक द्वारा 
रचा गया है और दूसरा खण्ड धर्मसेन गणी महतार द्वारा रचित है। इसकी भाषा 
मागधी शौरसेनी है। पउम्‌ चरितम तथा वसुदेव हिण्डी के अतिरिक्त 'कहावली” 
नामक एक अन्य रचना प्राप्त होती है। इसके रचयिता भद्रेश्वर सूरि है। इस ग्रन्थ 
में लगभग 23000 छन्दों में रामकथा वर्णित है। 


जैन मुनि लावण्य द्वारा रचित “रावण मंदोदरी संवाद' नामक रचना में भी 
रामकथा प्रस्तुत हुई है। इसकी भाषा पुरानी पश्चिमी राजस्थानी है। इसके 
अतिरिक्त रामरास तथा हनुमन्त रास नामक दो अन्य रचनाएँ भी प्राप्त होती है] 
इनके रचनाकार ब्रह्म जिनदास हैं सत्रहवीं शताब्दी मे रचित जिनराज सूरि की 
रचना रावण मंदोदरी संवाद को जैन रामकाव्य में विशेष महत्व प्राप्त है। संवत 
सत्रह सौ बत्तीस विक्रमी में “सीताहरण रास' नामक रामकथा ग्रन्थ प्राप्त होता है। 
इसके प्रणेता ब्रह्म जय सागर हैं। जैन काव्यधारा की अन्तिम काव्य रचना ' अग्नि 
परीक्षा' नामक काव्यकृति है। इसकी रचना आचार्य तुलसी ने की है। इसका 
रचनाकाल सन्‌ 1961 ईस्वी है। 


इस प्रकार जैन व बौद्ध साहित्य में रामकथा के अनेक उल्लेखनीय ग्रन्थ 
प्राप्त होते हैं। ये ग्रन्थ प्रायः संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी में हैं। हिन्दी की 
रामकथा पर इनका विशेष प्रभाव है, किन्तु रामकथा की यह भूमि अपने 
अधिकांश में अपरिष्कृत है। इन ग्रन्थों में राम का स्वरूप वाल्मीकि रामायण में 
प्राप्त श्रीराम के स्वरूप से पूर्णतया भिन्न है और प्रतिकूल भी है। इस सम्बन्ध 
में डा. विजयेन्द्र स्नातक लिखते È- 'इनमें रामकथा के अनेक घटना प्रसंगों को 
पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर विकृत एवं परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध 
एवं जैन ग्रन्थों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने 
की अपेक्षा अपने-अपने धर्मों की सैद्धान्तिक मान्यताओं के अनुकूल है।!' 


ख. मधुर उपासना की रामकथा धारा : मधुर उपासना की रामकाव्य धारा का 
सम्यक विकास रीतिकालीन काव्य में प्राप्त होता है, किन्तु उसका प्रारम्भ 
वौरगाथाकाल की कृतियों में ही दिखाई देने लगता है। स्वामी अग्रदास मधुर 
उपासना के प्रवर्तक सन्त कवि हैं। वे जयपुर के निकट 'गलता' नामक स्थान 
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की गद्दी के संस्थापक श्री कृष्णदास पथहारी जी के शिष्य थे। गलता की गद्दी 
के ये प्रमुख सन्त माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में 
प्रस्तुत करके काव्य रचना की थी। इनकी रचनाओं में “ध्यान मंजरी', ' अष्टयाम ', 
“पदावली', 'रामभजन मंजरी' और “उपासना बाबनी' विशेष रूप से महत्वपूर्ण 
हैं। इन समस्त रचनाओं में अष्टयाम सबसे अधिक लोकप्रिय है। 


स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का भी मधुर भाव के उपासकों में प्रमुख 
स्थान है। भक्तभाल नाभादास जी की प्रधान रचना है। यह रचना भक्ति साहित्य 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नाभादास द्वारा रचित एक अन्य रामकाव्य कृति 
रामाष्टयाम प्राप्त होती है। इस पर स्वामी अग्रदास कृत अष्टयाम का प्रभाव स्पष्ट 
रूप से दिखाई देता है। 


इस धारा की रामकाव्य कृतियों का विस्तृत विकास रीतिकालीन रामकाव्य 
में देखने को मिलता है। 


ग. वीर-गाथाओं में रामकथा धारा : वीर-गाथाओं में रामकथा स्फुट रूप में 
वर्णित हुई है। इसकी प्राप्ति प्रथमत: प्रख्यात वीरगाथा काव्य और रासो ग्रन्थ 
पृथ्वीराज रासो में होती है। महाकवि चन्द्रवरदायी ने “पृथ्वीराज रासो' के द्वितीय 
प्रस्ताव में भगवान विष्णु के दस अवतारों का वर्णन किया है। इसी दशावतार 
वर्णन में रामकथा वर्णित है। यह मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत हुई है। यह 
रामकथा अत्यन्त संक्षिप्त है। इसमें वर्णन का स्वरूप वीर-गाथाओं के अनुरूप है 
तथा रामकथा के वर्णन के माध्यम से युद्ध-वर्णन प्रस्तुत हुए हे“ 

पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त प्राप्त अन्य रासो ग्रन्थों अथवा वीरगाथा काव्यों 
में रामकथा के सूत्र प्राप्त नहीं होते हैं। 
घ. भक्ति आन्दोलन की रामकथा परम्परा : भरतभूमि पर वैदिक युग से 
पौराणिक युग तक आते-आते भक्ति की परम्परा सुविकसित हो चुकी थी। इसी 
परम्परा में विष्णु को सृष्टि का स्वामी स्वीकार किया गया और पुराणों में उनके 
अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई। इस अवतारवाद में श्रीराम को विष्णु का प्रमुख 
अवतार स्वीकार किया गया। श्रीराम को अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का 
प्रमुख श्रेय रामानुज, रामानन्द आदि रामभक्त सन्तं को है। 

वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में रामभक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार 
सन्तों की वाणी में प्रकट El आलवार सन्तों के अतिरिक्त तत्कालीन अन्य भक्तों 


रामचरितमानस और रघुवंश : 35: डा. करुणा पाण्डे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व सन्तों ने भी रामभक्ति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 
रामभक्ति परक पदों की रचना की है। बाबू गुलाबराय ने इस सन्दर्भ में लिखा 
है कि- “रामानुजीय शिष्य परम्परा की पाँचवीं पीढ़ी में श्री रामानन्द जी ने भक्ति 
का द्वार सबके लिए खोल दिया। उन्होंने कबीर आदि मुसलमानों तथा रैदास आदि 
अछूतों को भी वैष्णव धर्म में आश्रय दिया। अनेक सन्त रामानन्द से प्रभावित हुए 
हैं। उनके सम्प्रदाय में कबीर जैसे निर्गुणवादी और तुलसी जैसे सगुणवादी शामिल 
हैं। पीपा, सेना, रैदास, मलूक आदि सभी सन्त रामानन्द स्वामी के ऋणी हैं। 
रामानन्द ने लोगों को राम-मन्त्र से दीक्षा दी। उनके सम्प्रदाय में राम ने नारायण 
का रूप लिया। इसी समय श्रीराम पुराण पुरुष भगवान राम बने।* 


स्वामी रामानन्द ने राम की ब्रह्म के रूप में जो प्रतिष्ठा समाज में की, उसने 
साहित्य जगत को विशेष रूप से प्रभावित किया। काव्य की उर्वर धरा पर 
अनेकानेक शाखाओं में रचनाकारों ने रामकथा के गायन को प्रारम्भ कर दिया] 
सगुण रूप के गायन में तुलसी-सूर आदि कवि प्रवृत्त हुए तथा निर्गुण रूप के 
प्रस्तुतीकरण में कबीर नानक आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 
भक्ति आन्दोलन के समय का अधिकांश रामकाव्य स्फुट पदों में है। 
विद्यापति के पद इसके साक्षी है। प्रबन्ध काव्यों में भी प्रसंगानुसार इसकी प्रस्तुति 
हुई है। जायसी के 'पदमावत' में कहीं-कहीं पर रामकथा के सूत्र मिल जाते हैं। 
एक उदाहरण देखिये- 
हनुमत वीर लंक जेहि जारी 
परत उहै रहा रखवारी!“ 


महाकवि तुलसी से पूर्व रचित अन्य रामकथा काव्यों को निम्नवत्‌ प्रस्तुत 
किया जा सकता है- 


क्रम कवि रचना 

1. ईश्वरदास भरतमिलाप 

2. विष्णुदास रामायण कथा 
3. भूपति कवि रामचरित रामायण 
4. सुन्दरदास हनुमान चरित 

5. भगवतदास रामकथा 

6. नन्द राय रामकथा वल्लरी 
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7. दयाल कवि रामायण मंजरी 
8. रामचन्द्र दास सीता स्वयंवर 


इस प्रकार भक्ति आन्दोलन ने रामकथा को .अत्यन्त व्यापक स्तर पर 
प्रभावित किया है। आदिकालीन रामकथा में उसका विशेष महत्व है। 


2. भक्तिकालीन रामकथा : 


भवितकाल की हिन्दी रामकथा परम्परा अत्यन्त समृद्ध है। इस काल में 
रामकथा दो रूपों में प्राप्त होती है- रामभक्त रचनाकारों द्वारा रचित रामकथा तथा 
कृष्णभक्त रचनाकारों द्वारा रचित रामकथा। यद्यपि रामभक्ति के पोषक कवि और 
कृष्ण भक्ति परम्परा के संवाहक कवि इष्ट देव के स्वरूप पर पूरी तरह 
अलग-अलग हैं। किन्तु ब्रह्म के सगुण स्वरूप की प्रतिष्ठा के प्रश्‍न पर पूरी तरह 
एक हैं। इन दोनों ही कवि परम्पराओं में विष्णु को ब्रह्म का स्वरूप माना गया 
है और राम व कृष्ण उनके अवतार स्वीकार किये गये El इस प्रकार राम व कृष्ण 
की एकता विष्णु में सिद्ध हुई है और इसी एकता के पोषण के लिए इन 
पृथक-पृथक शाखाओं के कवियों ने एक-दूसरे के इष्ट देवों की भी वंदनाएँ _ 
लिखी हैं। कृष्णभक्त कवियों का रामकाव्य इसी स्वस्थ चिन्तन परम्परा का 
सुपरिणाम हैं 


क. रामभक्त कवियों का रामकाव्य : रामभक्त कवियों की परम्परा महाकवि 
तुलसी से प्रारम्भ होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिरिक्त माधवदास, 
मुनिलाल, words चौहान, हृदयराम, लालदास, कपूरचन्द्र त्रिखा आदि के नाम 
प्राप्त होते हें, किन्तु इनका रामकाव्य गोस्वामी तुलसीदास जी के रामकाव्य के 
समान सुप्रतिष्ठित एवं विख्यात नहीं हो सका। इसका कारण महाकवि तुलसी को 
प्रसिद्धि है। 


हिन्दी रामकाव्य के वाल्मीकि तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस, 
रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, पार्वतीमंगल, जानकीमंगल, 
रामाज्ञा प्रश्‍न, विनयपत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली एवं श्रीकृष्ण 
गीतावली प्रमुख हैं। इनमें से श्रीकृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी रामकथा की 
दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनकी अन्य सभी रचनाओं में रामकथा का सुन्दर 
विकास हुआ है। इधर के कुछ वर्षों से उनके द्वारा रचित कुंडलिया रामायण भी 
विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी है। इण्डियन प्रेस इलाहाबाद से इसका 
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प्रकाशन हुआ है। ` `. 

तुलसीदास जी के समकालीन रचनाकारों में मुनिलाल का नाम सर्वप्रमुख है। 
डा. भगीरथ मिश्र ने मुनिलाल द्वारा रचित रामप्रकाश नामक रामकथा परक 
काव्यकृति का उल्लेख किया है और इसका समय सोलहवीं शताब्दी बताया है।” 
इसके पश्चात श्री प्राणचन्द्र चौहान द्वारा रचित रामायण महानाटक नामक रचना 
मिलती है। इसका समय सं. 1667 विक्रमी बताया जाता है। बाबू गुलाबराय इस 
रामकाव्य परक नाटक पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी में लिखते हैं कि इस 
रचना पर नाटकीय तत्वों.का आंशिक प्रभाव है। इसमें दोहा और चौपाई छन्दों की 
प्रधानता ei 


संवत्‌ 1675 विक्रमी के लगभग माधवदास चारण नामक कवि का उल्लेख 
मिलता है। इनके द्वारा अध्यात्म रामायण और राम रासो नामक दो रामकाव्य 
कृतियाँ रची गयी हैं। राम रासो में रामकथा का संक्षिप्त वर्णन है। केवल मुख्य 
. घटनाएँ ही सविस्तार वर्णित हुई हैं। गौण घटनाओं का कथन मात्र प्रस्तुत है। पंजाब 
प्रान्त के निवासी हृदयराम भी रामकाव्य परम्परा में इसी युग के कवि हैं। उनके 
BN हनुमन्नाटक नामक रचना रचित है। इसका रचनाकाल संवत सोलह सौ 
अस्सी विक्रमी है। इस रचना पर संस्कृत भाषा में रचित हनुमन्नाटक का प्रभाव 
स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। गोस्वामी जी के समकालीन कवि नरसिंह बारहट 
द्वार रचित “पौरुषेय रामायण' भी इसी युग की रचना है। इसका मुख्य आधार 
वाल्मीकि रामायण है। यह अत्यन्त वृहदाकार रचना है। इसकी शैली रासो ग्रन्थों 
केसमानही ` 

उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त कविवर लालदास द्वारा रचित अवधविलास 
नामक काव्यकृति भी प्राप्त होती है। 'अवधविलास' का रचनाकाल संवत सत्रह 
सौ विक्रमी है। यह रचना अठारह विलासों में विभक्त है और इसमें रामजन्म से 
लेकर राम वनगमन तक की कथा का वर्णन हुआ है। इसमें गोस्वामी जी द्वारा 


रचित रामचरितमानस के अनुकरण पर यत्र-तत्र ज्ञान, भक्ति वैराग्य आदि विषयों 
का भी विशदः“विवेचन हुआ है। 


डा. नगेन्द्र द्वारा सम्पादित हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस रामकथा परम्परा 
कौ अन्तिम कृति के रूप में कवि श्री कपूरचन्द्र त्रिखा द्वारा रचित रामायण का 
उल्लेख मिलता है। यह ग्रन्थ एक सौ पैंतालीस छन्दो में रचित अत्यन्त लघुकाय 
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रचना है, तथापि अपनी भाव व्यंजना के कारण महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा सरल | 
व स्वच्छ ब्रजभाषा है।? ` : 


इस प्रकार भक्तिकाल की रामकथा धारा अत्यन्त समृद्ध है। 


ख, कृष्ण भक्‍त कवियों का रामकाव्य : कृष्ण भक्त कवियों में सूर, मीरा 
आदि के नाम प्रमुख हैं। इन रचनाकारों ने स्फुट पदों के रूप में रामकाव्य को 
रचना की है। महान कवि सूर ने रामकथा से सम्बन्धित एक सौ अट्ठावन पदों 
की रचना की। ये पद 'सूर सागर' के प्रथम एवं नवम स्कन्थों में, संकलित हैं। 
नवम्‌ स्कन्ध के पद सात काण्डों में सुनियोजित हैं और कथाक्रम में नियोजित 
किए जाने पर क्रमबद्ध कथानक की सृष्टि करते हैं। “बालकाण्ड', अयोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड और लंकाकाण्ड शीर्षकों में वर्गीकृत 
पद प्रत्येक काण्ड की विषय-वस्तु के अनुरूप है। 

वह उनके द्वारा वर्णित कृष्ण लीला के वर्णन के अनुरूप है। कहीं-कहीं पर 
तो अद्भुत साम्य देखने को मिलता है। यथा- श्रीकृष्ण की बाललीला के चित्रण 
में वे लिखते हैं- 


शोभित कर नवनीत लिये 
घुटरुन चलत रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किये” 
इसी प्रकार राम के बाल वर्णन में माखन के'स्थान पर धनुष-बाण प्रस्तुत 
करते हुए लिखते हैं- _ 
करतल सोभित खान घनुहियाँ।' 
कृष्ण भक्ति काव्य की परम्परा में रामकथा को स्थानदिलाने का श्रेय 
महाकवि सूर को ही है। यदि उन्होंने रामभक्तिपरक पदों की रचना न की होती 
तो सम्भवतः उनके परवर्ती कवि भी इस सम्बन्ध में मौन ही रहते। 
महाकवि सूर के समकालीन और परवर्ती कवियों में मीरा, नन्ददास, 
परमानन्ददास आदि ने रामकथापरक पदों की: रचना की। मीरा के राम तो तुलसी 
के राम के समान ही भक्त वत्सल, जनमन रंजक और लोकरक्षक हैं। मीरा के 
_ रामभक्तिपरक पदों में उनका दास्यभाव और मधुरभाव एकसाथ व्यक्त हुआ BI 
एक उदाहरण देखिये- 
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राम जी went, धनि आज की धरी। 
आज की धरी, at भाव री भरी॥? 


नन्ददास द्वारा रचित पदों में धनुषयज्ञ तथा सीता के अन्वेषण की कथा 
वर्णित है। इन कवियों ने प्रबन्ध-काव्यों के रूप में रामकथा नहीं रची है। 


3. रीतिकालीन रामकथा : 


रीतिकाल की रामकथा धारा दो दिशाओं में प्रवाहित हुई है। उसकी एक 
दिशा तो रामभक्ति शाखा के मूर्धन्य विद्वान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 
प्रतिष्ठित मर्यादित रामकाव्य की ओर जाती है और दूसरी धारा मधुर उपासना के 
पथ पर प्रवाहित होती है। मधुर उपासना के रामकाव्य का जो बीज स्वामी अगास 
और उनके शिष्य नाभादास ने आदिकाल. में बोया था, वह रीतिकाल के शृंगारिक 
वातावरण में पुष्पित-पल्लवित हुआ ÈI 


रीतिकालीन रामभक्त कवियों के रामकाव्य की झलक निम्नवत्‌ प्रस्तुत है- 


क. मर्यादित रामकाव्य : रीतिकाल के मर्यादित रामकाव्य रचयिताआं में 
आचार्य केशव प्रमुख हैं। केशव ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 
' रामचरितमानस' के समकक्ष 'रामचन्द्रिका' की रचना की है। यह काव्यकृति 
काव्यकला की दृष्टि से 'रामचरितमानस' कौ अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। काव्य 
के कलापक्ष में पाण्डित्य प्रदर्शन को प्रवृत्ति के कारण यह रचना कठिन हो गयी 
है और जनमानस को आनन्दित करने में रामचरितमानस के समान सक्षम नहीं हो 
सकी है। यही कारण इसकी लोकप्रियता में बाधक बना है। 


केशव कृत रामचन्द्रिका की समकालीन कृतियों में ऋषिदेव डोगरा द्वारा 


रचित bd छन्द नामक एक अन्यं रचना प्राप्त होती है। यह एक श्रेष्ठ प्रबन्ध 
काव्य है। 


रीतिकाल की मर्यादित रामकाव्य परम्परा में नवलसिंह नामक कवि at 
अनेक काव्य कृतियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें ' अध्यात्म रामायण', “आल्हा 
रामायण , रूपक रामायण”, 'नाम रामायण? आदि प्रमुख हैं। ये सब रचनाएँ 


ब्रजभाषा में रचित हैं। इनके अतिरिक्त इस रामकथा धारा के अन्तर्गत निम्नांकित 
उल्लेखनीय रचनाएँ प्राप्त होती हैं। 
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32. तुलसी भूषण 
33. अद्भुत रामायण 
34. आदि रामायण 
35. रामायण पुराण 
36. लव-कुश कथा 
37. विजय राघव खण्ड 
38. अध्यात्म रामायण 
39. रामाश्व मेघ 
40. हनुमान पेज 
41. . रामायण भगवन्त सिंह 
42. हनुमत पचीसी 
43. जगुल नख-शिख 
44. रामविलाप रामायण 
45. हनुमत पचीसी 
46. रामचन्द्र चरित्र 
- 47. , Tara मेघ 
48.  राम-रावण युद्ध 


49. कवितावली 

50. बालकाण्ड रामायण 
51. रामगुणोदय 

52. कोशल पथ 

53. रामायण 

54. जानकी पचीसी 
55. रामाष्टक 


56. चित्रकूट माहात्म्य 
57. पोथी रामायण 


इस प्रकार रीतिकाल में मर्यादित 


साहित्य भण्डार प्राप्त होता है। 


सरदार कवि 
सरदार कवि 
सरदार कवि 
लालमणि . 
सोढ़ी मेहरबान 
साहब राय 
साहब दास 
वेदी जन 
गोकुल नाथ 
मधुदास 
लालकवि 
भगवन्त सिंह 
भगवन्त सिंह 
पंचम सिंह . 
शम्भुनाथ 
इच्छाराम 
शिव सिंह 
हरिसहाय 

मून 
परमेश्वरी दास 
देवीदास ` 
धनीराम. 
रुद्रप्रताप 


` सीताराम 


रामनाथ 
मोतीराम 
मोहन 
साहबराम 


रामकाव्य परम्परा के अन्तर्गत विपुल 
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ख. रसिक भक्ति परम्परा का रामकाव्य : मर्यादित रामकाव्य परम्परा के 
साहित्य के समान ही इस काल खण्ड में रसिक भक्ति परम्परा का साहित्य भी 
बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि रीतिकाल का 
साहित्यिक-परिवेश रसिक भक्ति के अनुरूप रहा है। इस परम्परा के रचनाकारों 
में झांझुदास, सिया सखी, बलदेव, चन्द्र अली, सूर किशोर, प्रागदास, हर्याचार्य, 
चरणदास आदि प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं की अनुक्रमणिका निम्नवत्‌ है- 


क्रम रचना रचनाकार 

ii होली प्रेमसखी 
2. श्री सीताराम नखशिख प्रेमसखी न 
3. सियवर केलि पदावली ज्ञानाबलि 

4.. भजन रत्नावली रामनारायण दास 
5. शृंगार प्रदीप हरिहर प्रसाद 
6. भावनामृत कादम्बिनी युगल मंजरी 

7. पदावली श्याम सखे 

8. श्री सीताराम शृंगार रस महाराज दास 
9. श्रीराम प्रेम मंजरी महाराज दास 
10. विजय चालीसी रूपरस 

11 भजन रसमाल हरिचरण दास 
12. भक्त प्रमोदिनी रामलोटन मिश्र 
13. श्री राम विलास मधुराप्रसाद 

14. रम्य पदावली कोविद 

15. युगल विनोद पदावली मधुर अली 

16. युगल हिंडोल लीला मधुर अली 
17. युगल वसंत विहार लीला मधुर .अली 

18. राम दोहावली मधुर अली 

19. सीताराम रहस्य चन्द्रिका रूपसरस 

20. रसमंजरी रूपसरस 

21. भावनाप्रकाश रूपसरस 

22. युगल रहस्य प्रकाश - रूपसरस 
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मिथिला माहात्म्य 
युगुल बिहार पदावली 
श्री रामभद्र केलि 
हनुमान जी की बधाई 
काव्य कल्पद्रुम 

राम सतसैया 

भाव प्रकाशिका 
रामचरितमानस की टीका 
सीताराम संयोग पदावली 
राम स्वयंवर 

रघुराज विलास 

राम रसिकावली 
सीताराम रहस्य दर्पणं 
प्रेमलता पदावली 
अष्टयाम 

जानको बधाई 
सीताराम.नामरूप वर्णन 
राम रसायन 

अवध सागर 

रामचन्द्र महिमा 

रामगुण सागर 

रघुवर स्नेह लीला 

राम सुजस पचीसी 
राम प्रेम-सुखसागर 
रघुनाथ जी के कवित्त 
श्री रामचन्द्र विजय 
राम पदावली 

सियाराम रस मंजरी 
छप्पय रामायण 
जयमाल संग्रह 


प्रीतिलता 
रामबल्लभ शरण 
कामदेन्द्र मणि 
गोमतीदास 
वैजनाथ 

वैजनाथ 

वैजनाथ 
वैजनाथ 

वैजनाथ 

रघुराज सिंह 
रघुराज सिंह 
रघुराज सिंह 
प्रेमलता 

प्रेमलता 

प्रेमलता 

प्रेमलता 

प्रेमलता 

रसिक बिहारी 
जानकी रसिक 
प्रताप कुँवरि बाई 
प्रताप कुँवरि बार्ट 
प्रताप कुँवरि बाई 
प्रताप Haft बाई 
प्रताप कुंवरि बाई 


. प्रताप Raft बाई 


प्रताप Hatt बाई 
करुणा सिन्धु 
करुणा सिन्धु 
करुणा सिन्धु 
करुणा सिन्धु 
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53. अष्टयाम पूजा विधि करुणा सिन्धु 
54. | कोशलेन्द्र रहस्य करुणा सिन्धु 
55. . राम नवरत्न सार संग्रह करुणा सिन्धु 
56. ' युगुल माधुरी प्रकाश कूपा निवास 
57. , भावना शतक कूपा निवास 
58; जानकी सहस्रनाम कूपा निवास 
59. राम सहस्रनाम कूपा निवास 
60. रूप रसामृत सिन्धु कूपा निवास 
61. रस सार कूपा निवास 
62. उझकनी अष्टक कूपा निवास 
/ 63. राम गीतावली रामगुलाम द्विवेदी 

64. दोहावली रामायण रामगुलाम द्विवेदी 
65. श्री रामाष्टक रामगुलाम द्विवेदी 

j 66. राम विनय रामगुलाम द्विवेदी 
67. रामकृष्ण सप्तक रामगुलाम द्विवेदी 
68. जानकी नौरत्न रामसखे 
69. नृत्य राघव मिलन रामसखे 
70. रूप रसामृत सिन्धु रामसखे 
71. राम माला रामसखे 
72. दान लीला रामसखे 
73. रघुवर गुण दर्पण युगलान्य शरण 
74. ` मधुर मंजुमाला युगलान्य शरण 
75. सीताराम नेह वाटिका युगलान्य शरण 
76. सीतायन प्रेमकली 
77. श्री सीताराम झूलाविलास रस रंगमणि 
78. श्री रामस्वरूप यश विलास रस रंगमणि 
79. होली विलास रस रंगमणि 
80. श्री सीताराम नख शिख रस रंगमणि 
81. राम झाँकी विलास रस रंगमणि 
82. उभय प्रबोधक रामायण बनादास 
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83. विश्राम सागर रघुनाथ दास 
84. प्रेम पहेली बालकृष्ण 
85. wa परीक्षा बालकृष्ण 
86. जानकी गीत हर्याचार्य 


रसिक परम्परा का रामकाव्य मर्यादित रामकाव्य की अपेक्षा परिमाण में 
विपुलतर है, किन्तु वह सम्प्रदाय तिशेष की निधि बनकर रह गया है। इस कारण. 
लोक की वस्तु नहीं बन सका। मधुर उपासना से सम्बन्धित गद्दियों वाले मठों 
व आश्रमो में आज भी रसिक परम्परा के असंख्य ग्रन्थ अनालोडित पड़े हैं और 
शोध-अनुसंधान की अपेक्षा कर रहे हैं। इस दिशा में डा. भुवरेश्वर *माधव' तथा 
डा. भगवती प्रसाद सिंह ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। 


4. आधुनिककालीन रामकथा : 


आदिकालीन और मध्यकालीन रामकाव्य की सुदृढ़ पृष्ठभूमि पर अधारित . y 
आधुनिक रामकथा साहित्य अनेक आयामों से युक्त है। आधुनिक युग में रामकथा / 


पद्य के साथ-साथ गद्य में भी विकसित हुई है। इसके विकास का अध्ययन इस 
प्रकार प्रस्तुत है- 


क. काव्यात्मक रामकथा : रामकथा की मूल प्रवृत्ति काव्यात्मक है। इस कारण 
काव्य त पर रामकथा का विकास अधिक हुआ है। इस विकास को 
हम ' भारतेन्दु युग', ' द्विवेदी युग', 'छायावादी युग' और “छायावादोत्तर युग' के 
रूप में विवेचित कर सकते हैं- 
अ. भारतेन्दु युग : भारतेन्दु युग के रामकाव्य पर रीतिकाल के रामकाव्य का 
प्रचुर प्रभाव है। इस युग में रीतिकाल की प्रवृत्ति के अनुसार रामकाव्य कृतियों 
का प्रणयन विशेष रूप से ब्रजभाषा में हुआ। इस युग के कवियों ने स्फुट पदों 
| और प्रबन्ध काव्यो के रूप में साहित्य का सृजन किया। अनेक संस्कृत ग्रन्थों का 
भी अनुवाद इस युग में हुआ। ये अनुवाद अधिकतर पद्य में हुए। इस सन्दर्भ में 
लाला सीताराम कृत 'रंघुवंश' का पद्यानुवाद प्रमुख है। 


खड़ी बोली में 'रमकाव्य सम्बन्धित फुटकर कविताएँ सर्वप्रथम इस युग में 
ही रची गयीं। स्वयं भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने “दशरथ विलाप' नामक एक 
कविता खड़ी बोली में रची। इसके अतिरिक्त बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' की 
कविता “प्रयाग रामागमन' बाल मुकुन्द गुप्त को कविता ' राम स्तोत्र” आदि प्रमुख 
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हैं। तपखीराम, रामसंनेही दास आदि द्वारा रचित स्फुट पद भी रामकथा के 
विकास,की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। 


इस युग में अनेक प्रबन्ध-रचनाएँ भी रची गयी हैं, जिनका विवरण निम्नवत्‌ 


प्रस्तुत है- 
क्रम/ रचना 
1./ विजयोत्सव 
92 रसिक रंजन रामायण 
3. रामायण महत्व 
| 4. राम नाम महिमा 

7 5. राम नाम भजनावली 
6. आल्हा रामायण 
7. गयावासी रामायण 
8. मनोहर रामायण 
9. छप्पै रामायण 
10. छन्द रामायण 


— 
— 


हर दण्ड रामायण 
12. राम ललाम 

13. दशरथी दोहावली 

14 कैशलेश कवितावली 
15. पद्‌ रत्नावली 

16. राम रहस्य 

17. राम रत्नाकर 

18. राम चन्द्रोदय 

19. राम राज्याभिषेक 

20. सीता राम चरितामृत 
21. नव पंचामृत रामायण 


भारतेन्दुयुगीन राम काव्य में खड़ी बोली की जो रचनाएँ प्रारम्भ हुईं उन्होने 
द्विवेदी युग के लिए सुदृढ़ आधार तैयार किया। यही इस युग की रचनाओं का 


महत्व है। 
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* शिवप्रसाद 


रचनाकार 


पं. राधाबल्लभ जोशी 
पं. राधाबल्लभ जोशी 
रामलोचन मिश्र 
रामलोचन मिश्र 
रामलोचन मिश्र 
चतुर्भुज मिश्र 
चतुर्भुज मिश्र 
चतुर्भुज मिश्र 
शिवप्रसाद' 

शिवप्रसाद 


हरिदास 

हरिदास 

हरिदास 

हरिदास 

हरिदास 

भव भट्ट 

फतह सिंह वमा 
शिवप्रसाद 
शीतलप्रसाद सिंह 
भानु कवि 
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ब. द्विवेदी युग : द्विवेदी युग में रामकाव्य मुख्य रूप से प्रबन्ध काव्यो के रूप 
में रचा गया है। आधुनिक रामकाव्य की प्रमुख प्रतिनिधि काव्यकृति 'साकेत' 
भी इसी युग की रचना है। अन्य प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं- 


क्रम रचना रचनाकार 
1. वैदेही वनवास हरिऔध 
2. साकेत मैथिलीशरण गुप्त मैथिलीशरण गुप्त 
3. पंचवटी मैथिलीशरण गुप्त 
4. then मैथिलीशरण गुप्त 
5. मेघनाद वध मैथिलीशरण गुप्त 
6. रामचरितावली रामचरित उपाध्याय 
7. रामचरित चन्द्रिका रामचरित उपाध्याय 
8. रामचरित चिन्तामणि रामचरित उपाध्याय 
9. सुलोचना सती श्रीविष्णु 
10. सीता परित्याग रामस्वरूप टण्डन 
11. कोशल किशोर पं. बल्देव प्रसाद मिश्र 
12. साकेत सन्त पं. बल्देव प्रसाद मिश्र 
13. रामायण राधेश्याम कथावाचक 
14. रामायण नथाराम the 
15. राम विलाप रमेश सिंह 
16. संक्षिप्त रामचरितम धरणीधर शास्त्री 
17. चित्रकूट चित्रण विद्याभूषण विभु 
18. श्री सीताराम चरितायन सीतब सिंह 
19. लव-कुश चरित मिश्र बन्धु 
20. धनुष भंग मन्नन द्विवेदी 
21. लक्ष्मण कुमार मन्नन द्विवेदी 
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ग. छायावादी युग : द्विवेदी युग की रामकाव्य कृतियों के समान छायावादी 
कवियों ने भी अधिकतर प्रबन्ध-काव्यों कौ ही रचना की है। इन कवियों में 
निराला और पंत के नाम मुख्य हैं। महाप्राण निराला कौ पंचवटी प्रसंग और राम 
की शक्ति पूजा रामकाव्य की परम्परा के अभिनव कीर्तिमान हैं। छायावाद के 
उन्नायक कवि पंत की रचना “अशोक वन' भी इस काव्य परम्परा की श्रेष्ठ 
कृति है। 

इस युग की अन्य सामान्य रचनाओं में पं. रामनाथ ज्योतिषी कृत रामचन्द्रोदय, 
शिवरत्न शुक्ल कृत भरत भक्ति, बिहारी लाल विश्वकर्मा कृत कौशलेन्द्र कौतुक, 
बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत 'उर्मिला', पं. श्याम नारायण पाण्डे कृत ' तुमुल', जय 
हनुमान, त्रेता के दो वीर, बालि वध आदि प्रमुख हैं। 


4. छायावादोत्तर युग : 


छायावादी युग के पश्चात से अब तक विपुल परिमाण में रामकाव्य रचा गया 
है। इस काल के रामकाव्य में महाकाव्य, खण्ड काव्य, गीति काव्य, नाट्य गीति 
आदि काव्य रूप रचे गये हैं। इनमें से प्रमुख काव्य कृतियों का उल्लेख निम्नवत्‌ 
प्रस्तुत है- 


क्रम रचना रचनाकार 

1. कैकेयी केदारनाथ मिश्र प्रभात 
92 अशोक वन गोकुलचन्द्र शर्मा 
3. विदेह रामावतार पोद्दार 

4. सीता चन्द्रकान्त वर्मा 

5. नन्दी ग्राम गयाप्रसाद 

6. संशय की एक रात नरेश मेहता 

7. प्रवाद पर्व नरेश मेहता 

8. शबरी नरेश मेहता 

9. उत्तरायण डा. रामकुमार वर्मा 
10.  निषादराज गुह रलचन्द्र शर्मा 

11. शबरी रत्नचन्द्र शर्मा 

12. चित्रकूट रामानन्द शर्मा 

13. शम्बूक जगदीश गुप्त 
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14. कल्याणी कैकेयी राधेश्याम द्विवेदी 
15. रामराज्य हरिशंकर शर्मा 
16. माण्डवी कैलाशनाथ 

17. उर्मिला . प्रियदर्शी 

18. सौमित्र गिरजानन्दन 

19. सीता समाधि सरोजनी अग्रवाल 
20. भूमिजा - रघुवीरशरण मित्र 
21. उत्तर साकेत सोहनलाल रामरंग 
22. सीता वनवास गुलाब खण्डेलवाल 
23. विभीषण गणेशदत्त सारस्वत 
24. मंदोदरी उमादत्त सारस्वत 
25. कर्मवीर भरत निशंक 


इन रचनाओं के अतिरिक्त इस लम्बी काल अवधि में रामकथा पर आधारित 
असंख्य कविताएँ रची गयी हैं। इनमें नागार्जुन कृत पाषाणी, मधुप कृत रावण का 
परिताप, डा. चन्द्रप्रकाश वर्मा कृत चित्रकूट चिंतन, माधव शर्मा कृत शबरी, डा. 


कृष्णगोपाल मिश्र कृत ओ भरतभद्र तथा हे राघवेन्द्र, करुणेश की मंथरा आदि 
कविताएँ प्रमुख है 


इस प्रकार आधुनिक युग की काव्यात्मक रामकथा अत्यन्त समृद्ध है। इस 


युग का रामकाव्य इस युग की मान्यताओं के अनुरूप है और उसमें आधुनिक 
जीवन की समस्याओं के समाधान खोजने का यत्न किया गया है। 


S गद्यात्मक रामकथा : आधुनिक युग की रामकथा का विकास काव्य के 
विस्तृत फलक पर तो हुआ ही है, साथ ही गद्य की अनेक विधाओं में भी हुआ 
है। हिन्दी में रीतिकाल तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, अत: गद्य विधाओं 
में रामकथा की रचना भी नहीं Rl आधुनिक युग में खड़ी बोली के विकास 
के साथ-साथ रामकथा का भी गद्यात्मक विकास प्रारम्भ हुआ | 

TEAR रामकथा प्राय: दो गद्य विधाओं में विकसित हुई है- उपन्यासो के 
रूप में और नाटकों के रूप में, उपन्यासों के रूप में रामकथा पर आधारित प्रथम 
महत्वपूर्ण उपन्यास आचार्य चतुरसेन द्वारा रचित “वयं रक्षाम:' है। यद्यपि इसकी 
रचना राक्षसों को रामकथा का नायकत्व प्रदान करती है, तथापि इसका 
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L महत्व असंदिग्ध है। इसके अतिरिक्त विख्यात उपन्यासकार गुरुदत्त 
द्वारा कृत श्रीराम तथा नरेन्द्र कोहली कृत दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, युद्ध 
आदि रामकथा के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। 
यद्यपि भारतीय आचार्यों ने नाटक को काव्य के अन्तर्गत माना है और उसे 
दृश्य-काव्य की संज्ञा दी है, किन्तु आधुनिक हिन्दी में नाटकों का जो स्वरूप 
है, वह अपने अधिकांश में गद्यात्मक है। इस कारण रामकथा के नाटकों का 
विवेचन इस बिन्दु के अन्तर्गत करना ही अधिक समीचीन है। आधुनिक युग में 
रचित रामकथा परक नाटक इस प्रकार हैं- 


क्रम रचना 

1. महारानी कौशल्या 
2. राम अवतार 

3. राम की अग्नि परीक्षा 
4. रामचरित नाटक 

5. राम चरित्रोद्दीपन 

6. राम भारद्वाज मिलन 
T राम राज्य 

8. राम राज्य 

9. रामराज्य 

10. रामलीला नाटक 
11. रामलीला 

12. रामलीला 

13. रामलीला 

14. रामलीला 

15. राम वन यात्रा 

16. विश्वामित्र 

17. सीताहरण 

18. सीता स्वयंवर 

19. सीता एक प्रश्‍न? 


हिन्दी साहित्य में कहानी, निबन्ध आदि गद्य विधाओं की प्रकृति रामकथा 
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रचनाकार 


उमराव सिंह 
त्रिलोकीनाथ खन्ना 
गिरजा कुमार माथुर 
श्याम बिहारी मिश्र 
रघुवर दयाल 
सुधाकर द्विवेदी 
श्रीमृत 

UU. कपूर 
सिद्धनाथ सिंह 
शिवराम दास 

मा. सी:एल. राणा 
दामोदर शास्त्री 
तोताराम प्रेमी 

भाई दयालु शर्मा 
गिरिवर धर वकील 
उद्यशंकर भट्ट 
बन्दी दीन 

आनन्द झा 

रानी चन्द्रावती 
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के अनुरूप नहीं है। अत: इनमें रामकथा का विकास प्राप्त नहीं होता है। 


निष्कर्ष : 


उपर्युक्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि हिन्दी में रामकथा के उद्भव और 
विकास पर संस्कृत के रामकथा जगत का व्यापक प्रभाव है। हिन्दी ने अपने 
जन्मकाल से ही रामकथा के संवर्द्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वीरगाथा 
काल में रामकथा का उद्‌भव देखने को मिलता है। यद्यपि इस युग की रामकथा 
संक्षिप्त और विश्वृंखलित है। इस युग में रामकथा पर आधारित किसी महत्वपूर्ण 
प्रबन्ध काव्य को रचना भी नहीं हुई, तथापि इस युग की रामकथा में वे बीज 
अवश्य निहित हैं, जो भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में रामकथा 
का अक्षयवट बने हैं। 


भक्तिकाल का रामकाव्य प्रबन्धात्मकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रीतिकालीन 
रामकाव्य में मधुर उपासना की रामकाव्य धारा मर्यादित रामकाव्य के समानान्तर 


ही प्रवाहित हुई है। इस युग में राम काव्य प्रबन्ध और मुक्तक दोनों ही रूपों में 
रचा गया। 


वीरगाथा काल से लेकर रीतिकाल तक के रामकाव्य की भाषा अवधी 


अथवा ब्रज रही, किन्तु आधुनिक काल का रामकाव्य अधिकांशत: खड़ी बोली 


में रचा गया। इस युग में प्रबन्ध रचनाओं और स्फुट कविताओं की धारा समानान्तर 
रूप से वही है। 


रामकथा का गद्यात्मक रूप पद्यात्मक स्वरूप की अपेक्षा अत्यल्प है। गद्य 
में रामकथा पर कुछ उपन्यास और नाटक ही महत्वपूर्ण हैं। उपन्यासों की अपेक्षा 
इस क्षेत्र में नाटकों की रचना अधिक हुई है। समग्रत: कहा जा सकता है कि 
हिन्दी रामकथा अपने उद्भव काल से लेकर अब तक निरन्तर विकास पथ पर 
अग्रसर है। उसमें भविष्य के साहित्य की अनन्त सम्भावनाएँ निहित हैं। प्रत्येक 
युग में वह रचनाकारों के हृदय को उद्देलित करती ही रही है और अब भी कर 


रही है। उसका विकास पथ सतत अनावृत है, जिस पर चलकर भविष्य के 
रचनाकार साहित्य के भण्डार को भरते रहेंगे। 
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1. रामकथा : उद्‌भव और विकास, पृ. 29 
गौर 2. रामकथा : भक्ति और दर्शन, पृ. 10-11 
पे 3. ऋग्वेद : 10/93/14 

4. ऋग्वेद : 4/57/6 

था 5. शतपथ ब्राह्मण : 4/6/1/10 
था 6. ऐतरेय ब्राह्मण : 35/1/27 
र्ण 7. राम पूर्व तापनीय उपनिषद : 1/6 
रज 8. वही : 2/2-3 

S 

9. वही : 5/10 

था 10. वही : 5/10 

11. वही : 6/5-6 

न 12. वही : 10/9-10 

13. रामोत्तर तापिनीय उपनिषद : 1/1-2 
iR 14. वही : 1/2 

में 15. सीतोपनिषद : 2-3 

16. वही : 6 

भी 17. वही : 11-12 

18. विष्णुपुराण : 4/4/94 

नी 19. वही : 4/4/97 

R 20. वही : 4/4/99 

21. वही : 4/4/102 

22. हरिवंशपुराण : 1/41/121 
द्य 23. वही : 1/41/123 

T 24. वही : 1/41/150 

F 25. भागवतपुराण : 1/3/22 
र 26. वही : 2/7/75 

27. वही : 1/14/21 

h 28. वही : नवम स्कंध : दशम व एकादश अध्याय। 
र 29. वही : 9/11/15 

फे 30. पद्मपुराण (पाताल खण्ड) : 67/79 
31. वही : 1/18 

32. वही : 67/79 


33. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ. 71 
34. वाल्मीकि रामायण : 2/4/1 


रामचरितमानस और रघुवंश : 53: डा. करुणा पाण्डे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
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वही : 1/4/2-3 

वही : 7/110/28 

योग सासिष्ठ रामायण, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध : 127/2 
महाभारत / वनपर्व : 274/1 

महाकवि तुलसीदास और युग सन्दर्भ, पृ. 60 

हिन्दी के आधुनिक रामकाव्य का अनुशीलन, पृ. 42 
रामकथा : उद्भव और विकास, पृ. 75 

हिन्दी के आधुनिक रामकाव्य का अनुशीलन, पृ. 58 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, सम्पादक डा. नगेन्द्र, पृ. 197 
पृथ्वीराज रासो, 2/285 

हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास, पृ. 44 

पद्मावत (संक्षिप्त), पृ. 101 

महाकवि तुलसीदास और युग सन्दर्भ, पृ. 84 

हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास, पृ. 57 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. 206 

सूरसागर, पद्‌ सं. 87 

सूरसागर, पद सं. 4160 

मीरा बृहद पद संग्रह, पृ. 222 
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अध्याय-2 


अ. रामचरितमानस और रघुवंश 
महाकाव्यों के कथानक का अध्ययन। 


ब. कथानक में साम्य-वैषम्य। 
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अ. रामचरितमानस और रघुवंश महाकाव्यो के 


कथानक का अध्ययन 


कथानक महाकाव्य रचना का आधार है। कथानक की भूमि पर ही 
महाकाव्य कौ कलात्मक प्रस्तुति का भव्य प्रासाद निर्मित होता हे। कथानक के 
कलात्मक संयोजन से पात्रों की गरिमामय सफल प्रस्तुति सम्भव होती है। 
कथानक ही रस प्रसंगो के लिए अनुकूल भावभूमि प्रदान करते हैं। इस प्रकार 
कथानक को सत्ता महाकाव्य में सर्वथा महत्वपूर्ण है। 


समीक्ष्य काव्यकृतियों के कथानक का अध्ययन निम्नवत्‌ प्रस्तुत है- 


1. रामचरितमानस : समीक्ष्य महाकाव्य रामचरितमानस के कथानक का 
अध्ययन दो बिन्दुओ में प्रस्तुत करना समीचीन है- प्रथमत: कथानक के सामान्य 
परिचय के रूप में और द्वितीयत: कथानक की शास्त्रीय परख के रूप में। ये दोनों 
बिन्दु इस प्रकार विवेचित हैं- 


क. कथानक का सामान्य परिचय . 


रामचरितमानस कथानक सात काण्डों में विभक्त है- बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड और उत्तरकाण्ड। इन 
काण्डों की कथावस्तु संक्षेप में निम्नानुसार है- 
1. बालकाण्ड : 


बालकाण्ड रामचरितमानस का भूमिका भाग है। इसमें मंगलाचरण, संवाद, 
चतुष्टय, श्रीरामजन्म, राम विश्वामित्र मिलन, सीता स्वयंवर और राम विवाह 
आदि प्रसंग हैं। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में सर्वप्रथम वाणी और विनायक की 
वंदना की है, क्योकि इन दोनों की कूपा दृष्ट प्राप्त होने से ही इस साहित्य यज्ञ 
का सफल सम्पादन सम्भव है। श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी व शंकर का 
स्तवन करने के अनन्तर कवि ने शक्ति रूपिणी सीता का सुस्मरण किया है। वे 
राम कथा रसिक शिरोमणि आदि कवि वाल्मीकि और पवनपुत्र कपीश्वर हनुमान 
जी की भी वंदना करते हैं। तत्पश्चात महाकाव्य के नायक श्री राम को हरि 


मानकर उनको प्रार्थना की गयी है। वंदना के इस क्रम में गोस्वामी जी ने अपने 
गुरुदेव की भी स्तुति की है। 
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मंगलाचरण के पश्चात गोस्वामी जी अपने आराध्य देव श्रीराम के नाम 
स्मरण की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। यह नाम स्मरण भी मंगलाचरण का ही एक 
भाग समझना चाहिए। दोहा संख्या-35 तक विस्तारपूर्वक मंगलाचरण प्रस्तुत करने 


i के पश्चात कवि ने समीक्ष्य महाकाव्य के नामकरण व प्रस्तुतीकरण पर प्रकाश 
है। डाला है- 
R संभु प्रसाद सुमति हिय तुलसी 

रामचरितमानस कवि तुलसी! 


वस्तुत: यही रामचरितमानस की कथा का वास्तविक प्रस्थान बिन्दु है। यहीं 

से कवि ने संवाद चतुष्टय की योजना प्रस्तुत की है, जो कथानक के सौष्ठव 

il व उसके सुगठन को नियमित करती है। महाकवि तुलसी ने स्वयं इन संवादों को 
रामचरितमानस की कथा के चार घाट बताया है, जिनके मध्य रामकथा al 

निर्मल सुशीतल पय धारा प्रवाहित है- 
सुठि सुंदर संवाद oe, बिरचे बुद्धि विचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि॥ 

गुरु तुलसी संवाद 'मानस' में सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ है। इस संवाद में राम 

न के सम्बन्ध में किसी विशेष शंका का उल्लेख नहीं है, तथापि भरद्वाज ऋषि को 
इस शंका में, कि स्त्री विरह कातर दण्डकारण्य बिहारी राम और देवाधिदेव 
महादेव के उपास्य राम एक ही हैं अथवा अलग-अलग हैं। लोक शंका का 
आभास पाकर याज्ञवल्क्य ऋषि उन्हें शिव-पार्वती संवाद की कथा सुनाते हैं। इस 
कथा में सती जन्म, दक्ष यज्ञ, शिव विवाह आदि कथाएँ स्वत: समाहित हैं। वे 
शिव-पार्वती को रामकथा सुनाते समय ही काग भुशुण्डि और गरुण के संवाद 
की कथा भी प्रस्तुत कर देते हैं। इसके अनुसार लंका युद्ध के समय श्रीराम को 
नागपाश में असमर्थ देखकर गरुण राम के ईश्वरत्व के प्रति शंकाग्रस्त हो जाता 
है' और भुक्तभोगी काग अपने अनुभव सुनाकर उसे स्वस्थ करता है यह संवाद 
चतुष्टय मानस की कथा का आदि और अन्त है। इसकी प्रस्तुति गोस्वामी जी 
ने इस उद्देश्य से की है कि किसी को श्रीराम की नरलीला देखकर उनके 
ईश्वरत्व के प्रति सन्देह न रहे। इस संवाद में गुरुदेव नरहरिंदास, महर्षि 
याज्ञवल्क्य, शिव और काग भुशुण्डि रामकथा के चार वक्ता हैं और क्रम के 
अनुसार तुलसीदास, भरद्वाज, सती पार्वती तथा गरुण रामकथा के चार श्रोता हैं। 
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बालकाण्ड में संवाद चतुष्टय के पश्चात पुनर्जन्म की कथाएँ हैं। इन कथाओं 
में कवि ने शापों और वरदानों की प्रस्तुति के साथ-साथ नैतिक आदंशो की 
प्रतिष्ठा भी की है तथा कर्मफल के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। 
विश्वमोहिनी के स्वयंवर की कथा में तो कवि ने स्वयं विष्णु को ही नारद के 
शाप का पात्र बना दिया है। इन कथाओं में रावण और राम के जन्म के कारण 
व्यक्त हुए हैं। नारद मोह की कथा, मनु और शतरूपा की कथा और भानुप्रताप 


` की कथा में राम और रावण के जन्म के सूत्र प्रस्तुत हैं। 


राम के अवतारों को प्रतिकल्प में भिन्न बताकर” तुलसी ने उनके जन्म के 
लिए अनेक सामान्य कारणों की भी प्रस्तुति की है। इनमें वे धर्म की हानि. और 
अधर्म की वृद्धि को रामजन्म का मुख्य कारण मानते RE उनके अनुसार यह 
स्थिति रावण के ही अत्याचारों से उत्पन्न होती है और रावण के विनाश के लिए 
स्वयं विष्णु राम के रूप में अवतार लेते है 

रामचरितमानस में श्रीराम के जन्म को अलौकिक भूमि प्रदान की गई है। 
इसमें रावण के आतंक से त्रस्त सुरसमूह देवगणों के दिशा-निर्देशक ब्रह्मा के 
नेतृत्व में पृथ्वी को गौ रूप में साथ लेकर बैकुण्ठ जाता है और श्री विष्णु से 
रक्षा कौ याचना करता है। श्री विष्णु देवताओं को सान्त्वना देते हैं और अंशों 
सहित अवतार लेने की घोषणा करते हैं।" इस अलौकिक भाव भूमि के साथ 
ही लौकिक प्रक्रिया जो रामजन्म से सम्बन्धित है, मानस में वर्णित हुई है। इस 
प्रक्रिया में दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और अग्नि प्रदत्त हवि'! अपनी रानियों में 


वितरित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महाराज दशरथ की रानियाँ गर्भवती 
होती हैं और रामजन्म होता है। 


माता कौशल्या के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट श्री विष्णु उनके देखते ही 
देखते नवजात शिशु बन जाते हैं- Bs 


भये प्रगट कूपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी। 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अदभुत रूप विचारी॥ 


DECRE 


सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूषा। 
यह चरित जे गावहिं हरि पद पावहि ते न परहिं भवकूपा॥ 
रामजन्म के पश्चात बालकाण्ड की कथा अपनी वास्तविक गति प्राप्त करती 
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है और श्रीराम भाइयों सहित विविध लीलाएँ करते हुए बाल्यकाल व्यतीत करते 
है। हैं। तदोपरान्त किशोर वय में महर्षि विश्वामित्र कौ याचना पर उनके साथ जाकर 


ASH व सुबाहु का वध” करते हैं तथा महर्षि विश्वामित्र से दिव्य अस्त्र-शस्त्र 


$ प्राप्त करते हैं।* इस निश्चरनाश से ऋषि आश्रम में शान्ति स्थापित हो जाती है। 
रण À 
in कुछ समय उपरान्त राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर के लिए 
प्रस्थान करते हैं। उनकी इस यात्रा में अहल्या के उद्धार की कथा che 
3 विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण के जनकपुर आगमन से कथानक में नवीन 
N मोड आता है। यहाँ श्रीराम पुष्पवाटिका में सीता का प्रथम दर्शन करते हैं और 
- सीता व राम परस्पर अनुरक्त होते ÈI तदुपरान्त धनुष व परशुराम की कथाएँ S16 
ह्‌ इसके पश्चात गोस्वामी जी ने श्रीराम विवाह का सविस्तार वर्णन किया है। इस 
T वर्णन में उनकी चित्तवृत्ति खूब रमी है और वर्णन अत्यन्त सरस बन पडा है। 
परछन, आरती, शान्ति पाठ, अर्ध्य, आसन, निछावर, सामध, मंडप, पद प्रक्षालन, 
है। शंखोच्चार, पाणिग्रहण, कन्यादान, गठबन्धन, भाँवर, माँग भराई आदि की रस्में 
के अत्यन्त विस्तार से प्रस्तुत की गयी हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के 
से विवाह सम्पन्न होने पर वधुओं सहित दशरथ के अयोध्या आगमन के साथ इस 
शों काण्ड की कथा पूर्ण होती है। 
थ 2, अयोध्या काण्ड : 
र अयोध्या काण्ड की कथा का प्रारम्भ श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारियों 
से होता है। एक ओर अयोध्यावासी राम के युवराज बनने की कामना करते हैं।* 
ती तो दूसरी ओर दशरथ स्वयं को वृद्ध विचारकर राम को युवराज बनाने का निश्चय 
करते हैं।? गुरुदेव वशिष्ठ की अनुमति व नागरिकों की सहमति से राम के 
ही अभिषेक की सामग्री एकत्र की जाती है, देवगण राम के अभिषेक की तैयारियों 
से सशंकित होकर सरस्वती की सहायता से मंथरा की बुद्धि प्रष्ट करा देते हैं। 
वह कैकेयी को बहकाकर दशरथ से वरदान लेने को कहती है। दशरथ अन्तःपुर . 
के षड्यन्त्र का शिकार बनते हैं और राम को लक्ष्मण व सीता सहित वन जाना 
पडता है! इस प्रसंग में तुलसी ने देवषड्यन्त्र, मंथरा प्रयत्न आदि के माध्यम 
से कैकेयी के चरित्र को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास किया है। 
रामचरितमानस में श्रीराम माता कौशल्या से अनुमति प्राप्त कर वन-पथ पर 
a सुमंत के साथ प्रस्थित होते हैं। वे वहाँ से सीधे श्रंगवेरपुर पहुँचते हैं और 
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निषादराज गुह से भेंटकर उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। 


यहीं से राम समझा-बुझाकर सुमंत्र को वापस अयोध्या भेज देते हैं तथा स्वयं 
केवट की सहायता से गंगा पारकर वन प्रान्तर में प्रविष्ट होते हैं, जहाँ उनकी भेंट 
भरद्वाज, वाल्मीकि आदि ऋषियों से होती है। 


श्रीराम के वनपथ जाने के पश्चात महामंत्री सुमंत्र अयोध्या लौटते हैं और 
दशरथ के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इस अवसर पर दशरथ की अवस्था का बड़ा 
ही कारुणिक चित्रण हुआ है- 


सखा रामु सिय लखनु जहे तहँ मोहि पहुँचाउ। 
नाहिं त चाहत चलन अब प्रान Hes सतिभाउ।।? 


असहाय दशरथ राम के वन-गमन का दुखद समाचार सुनकर कौशल्या को 
अन्ध तापस के शाप की कथा सुनाते हैं और राम-राम रटते हुए प्राण त्याग देते 
है इसके पश्चात गुरुदेव वशिष्ठ जाकर शोक-संतप्त रानियों को धीरज देते हैं 
तथा दशरथ के शव को भरत के आगमन तक एक तेल नाव में सुरक्षित रखवा 
देते हैं।“ गुरुदेव वशिष्ठ के दूतो से अयोध्या आने का आदेश प्राप्त होते ही भरत 
तत्काल अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या आने पर समस्त दुखद वृत्तांत जानकर वे 
शोक-संतप्त हो उठते हैं और स्वयं को समस्त अनर्थ का मूल मानकर 
आत्मग्लानि व्यक्त करते हैं। वे कैकेयी को भी भला-बुरा कहते हैं।” तत्पश्चात 
माता कौशल्या के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने को निर्दोष बताते हैं। कौशल्या उन्हे 
निर्दोष बताती हैं। कौशल्या का वात्सल्य भाव यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है। इसके पश्चात भरत अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार सम्पन्न करते हैं और 
m व परिजनों सहित श्रीराम से मिलने के लिए वनपथ पर पैदल ही चल 

चलत पयादें खात फल, 

पिता दीन्ह तजि राजु। 

जात मनावन रघुवरहिं, 

भरत सरिस को आजु॥” 


निषादराज गुह के साथ भरत चित्रकूट में श्रीराम से मिलते हैं। यहीं श्रीराम 
को दशरथ को मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है। इस अवसर पर जनक 
* राम वनगमन का समाचार पाकर वन में आते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी 
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चित्रकूट में एक सभा की आयोजना संकलित की है, जिसमें भरत राम से वापस 
अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं। अन्त में राम की पादुकाएँ लेकर” अयोध्या 
लौट आते हैं और इन पादुकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हैं तथा सचिवों 
को राज्य भार व भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपकर स्वयं गुरु 
वशिष्ठ से आज्ञा लेकर नन्दिग्राम में जाकर तपस्वी धर्म का पालन करने में जुट 
जाते हैं! 

इसी के साथ अयोध्या काण्ड की कथा विराम लेती है। 


3. अरण्य काण्ड : 


अयोध्या काण्ड की कथा में श्रीराम के वनगमन का कारण निश्चर नाश 
बताया गया है। इस कारण प्रस्तुत काण्ड की कथावस्तु में विराध, कबन्थ, 
खर-दूषण, त्रिशिरा आदि के वध कौ कथाएँ गुम्फित हैं। भरत को पादुका देकर 
अयोध्या वापस भेजने के पश्चात श्रीराम चित्रकूट में निवास करने लगते हैं। वहाँ 
एक दिन जब वे अपनी प्रिया का पुष्पाभरणों से श्रृंगार करते हैं, तब इन्द्र पुत्र 
जयन्त उसके प्रणयी स्वरूप को देखकर उनके ब्रह्मत्व के प्रति सशंकित हो उठता 
है। बह अपनी शंका के समाधान के लिए राम के बल की परीक्षा लेने के विचार 
से सीता के कोमल चरण पर काग रूप में अपनी कठोर चंचु का प्रहार करता 
है परिणामस्वरूप सीता के पैर से रुधिर-धार प्रस्रवित हो उठती है, जिसे 
देखकर श्रीराम उस पर सींक बाण का सन्धान करते हैं। जयन्त समस्त ब्रह्माण्ड 
में सहायता और आश्रय के लिए भटकता है और अन्ततः नारद की प्रेरणा से 
श्रीराम की शरण में जाता है। तब वे उसे एक नयन करके छोड़ देते हैं। 


जयन्त की घटना के पश्चात राम चित्रकूट त्याग देते हैं और महर्षि अत्रि के 
आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। अत्रि राम का स्वागत करते हैं और उनके 
ईश्वरत्व की वन्दना करते हैं। अत्रि पत्नी अनुसुइया सीता को पतिब्रत धर्म का 
उपदेश देती है अत्रि से भेंट कें उपरान्त वनपथ पर राम की भेंट विराध से 
होती है। वे उसे शाप मुक्त करने के लिए उसका वध करते हैं। विराध राम के 
हाथों मर कर मोक्ष पा जाता Be! इसके पश्चात राम की भेंट शरभंग मुनि से होती 
है। यहीं पर राम को निश्चरों द्वारा खाये गये ऋषियों के अस्थिपंजर देखकर रोष 
उत्पन्न होता है और वे भूमि को निश्चरहीन करने का प्रण करते हैं तथा ऋषियों 
के आश्रमों में जाकर उन्हें सुख देते हैं।?? 
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सुदीक्ष्ण, अगस्त्य आदि ऋषियों से भेंट करते हुए पंचवटी पहुँचकर निवास 
करते हैं। यहीं पर रावण-भगिनी शूर्पणखा द्वारा प्रणय निवेदन और भयंकर रूप 
धारण की कथा है, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्मण उसे विरूप कर देते है 
इसके पश्चात खर-दूषण वध और सीताहरण की कथा है। 


शूर्पणखा के नासिकोच्छेदन से खिन्न खर-दूषण राम पर सदल-बल 
आक्रमण करता है और मारा जाता है। उसके वध से दुखी शूर्पणखा रावण के 
पास जाती है और रावण मारीच से मंत्रणा करके छलपूर्वक सीता का हरण करता 
है। मारीच के वध के पश्चात लौटने पर राम कुटिया को सीताविहीन देखकर 
व्याकुल हो उठते हैं और सीता की खोज में निकल पड़ते SM इसी प्रसंग में 
उनकी भेंट आहत जटायु से होती है। जटायु के उद्धार के पश्चात कबन्ध वध 
` और शबरी पर कृपा की घटनाएं हैं” शबरी से सीता अन्वेषण का सूत्र प्राप्त कर 
श्रीराम किष्किंधा की ओर बढ़ते है मार्ग में उनकी भेंट महर्षि नारद से होती है। 
नारद विश्वमोहिनी प्रसंग में दिये गये अपने शाप पर खिन्न होते हैं, तब राम उन्हे 
धैर्य देते हैं। 
4. किष्किन्धा काण्ड : 


शबरी द्वारा सुग्रीव से मित्रता करने की प्रेरणा पाकर श्रीराम लक्ष्मण सहित 
ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़ते हैं, जहाँ सुग्रीव अपने भाई वानरराज बालि के 
आतंक से सतर्कतापूर्वक निवास करता है। वह अत्यन्त शक्तिमान दो राजकुमारों 
को आता हुआ देख भयभीत हो जाता है और अपने सचिव हनुमान को उनका 
परिचय प्राप्त करने के लिए भेजता है। हनुमान ब्राह्मण के वेश में जाकर श्रीराम 
से परिचय प्राप्त करते हैं और सुग्रीव से उनकी भेंट कराते हैं। हनुमान ही दोनों 
. ओर की कथाएँ सुनाकर राम और सुग्रीव को मित्रता अग्नि के समक्ष कराते हैं- 
तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ। 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढाइ॥४* 
सुग्रीव से मित्रता स्थापित होने पर लक्ष्मण सुग्रीव के समक्ष समस्त रामचरित 
कौ घटनाएँ वर्णित करते हैं। तब सुग्रीव उन्हे सीता के वस्त्राभूषण (जो वे रावण 
द्वारा अपहरण किए जाने के समय ऋष्यमूक पर्वत पर वानरों को बैठा हुआ 
देखकर फकती हैं) लाकर दिखाते हैं उनका अभिज्ञान करने पर सुग्रीव उन्हें 
सौता के वापस दिलाने का आश्वासन देते हैं राम भी सुग्रीव से उनकी समस्त 
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व्यथ-कथा FAR उन्हें सहायता का वचन देते हैं और अपने बल का परिचय 
देकर सुग्रीव को आश्वस्त करते हैं। 

राम से प्रेरणा पाकर सुग्रीव बालि से युद्ध करने जाता है। बालि की पत्नी 
तारा उसे रोकने का प्रयास करती है, परन्तु बालि उसके परामर्श की उपेक्षा कर 
युद्ध के लिए आता है। युद्ध के प्रथम चरण में बालि व सुग्रीव के अद्भुत सादृश्य 
के कारण श्रीराम सुग्रीव की सहायता नहीं कर पाते और वह बालि से पिटकर 
राम की ओर आता है तथा SS उपालम्भ देता है। तब श्रीराम उसके गले में एक 
सुमन माला डालकर युद्ध के लिए भेजते हैं। इस बार वे विटप: ओट से बालि 
पर प्रहार कर उसे धराशायी कर देते हैं तथा उसके समक्ष प्रकट होते हैं।” 
गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में बालि और राम के संवाद में बालि वध का औचित्य 
सिद्ध किया है तथा श्रियमाण बालि में भी रामभक्त दर्शायी है। बालि राम को 
अपना पुत्र अंगद सौंप देता है। 

बालि के वध के अनन्तर तारा के विलाप, बालि की अंत्येष्टि व लक्ष्मण के 
संरक्षण में सुग्रीव के राज्याभिषेक की संक्षिप्त कथा है। इसी बीच वर्षाऋतु आने के 
कारण राम पर्वत पर निवास करने के लिए ठहर जाते हैं। सुग्रीव भी राजप्रमाद में 
सीता की खोज का कार्य विस्मृत कर बैठते हैं। तब राम लक्ष्मण को सुग्रीव के 
निकट भेजते हैं”? हनुमान भी सुग्रीव को राम-कार्य की याद दिलाते हैं तथा सीता 
की खोज के लिए वानर-दूत समस्त दिशाओं में प्रस्थान करते हैं। सुग्रीव की आज्ञा 
से हनुमान नील अंगद जाम्बवान आदि सुभट दक्षिण दिशा में प्रस्थान करते हैं। 
इस अवसर पर राम हनुमान को अपनी मुद्रिका भी प्रदान करते है 

सीतान्वेषण में तत्पर वानरों की भेंट तपस्विनी से होती है जो उन्हें आशीर्वाद 
देकर बहरी वन को चली जाती है। पुनः वानरों की भेंट जटायु के बड़े भाई 
सम्पाती से होती हे, जो उन्हें सीता के लंका में होने का समाचार देता है और 
सागर पार करने को कहता है। जामवंत की प्रेरणा से हनुमान सागर पार जाने को 
उद्यत होते हैं। 
5. सुन्दर काण्ड : 


इस काण्ड की कथा में सर्वप्रथम हनुमान के समुद्र लाँघने का वर्णन है। इस 
क्रम में वे सुरसा को अपनी बुद्धि व शक्ति से संतुष्ट करते हैं तथा सागर जल 
में निवास करने वाले एक मायावी राक्षस का वध करते हैं। यह राक्षस गगनचरों : 
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की छाया जल में देखकर उन्हें पकड़ लेता था और खा जाता था। विभिन्न 
बाधाओं को पार कर हनुमान लंका पहुँचते हैं और मसक रूप धर सारी लंका 
में सीता की खोज करते हैं। इस क्रम में उनकी भेंट विभीषण से होती है। वे 
उसके मुख से सीता के निवास स्थल अशोक वन का पता पाते हें और उसकी 
राम-भक्ति से अवगत होते हैं। 


अशोक वाटिका में हनुमान को सीता का संताप देखने का अवसर मिलता 
है। उसी समय रावण भी वहाँ आता है। हनुमान तरु-पल्लवों की ओट से सब 
कुछ देखते हैं और रावण के चले जाने पर एकाकिनी सीता के समक्ष राम की 
मुद्रिका गिराकर प्रकट होते है।! 


वे अपना परिचय देकर सीता को सन्तुष्ट करते हैं तथा उनकी आज्ञा लेकर 
अशोक वन को नष्ट-भ्रष्ट करते हैं और रक्षकों का वध करते हैं। यह सूचना 
पाकर रावण का पुत्र अक्षयकुमार उनके समक्ष युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है। उसे 
हनुमान क्षणभर में मार देते हैं। फिर रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आकर हनुमान 
को ब्रह्मपाश में बाँधकर ले जाता है तथा रावण की सभा में प्रस्तुत करता है।* 
हनुमान रावण को सीता लौटाने का परामर्श देते हैं, जिससे खिन्न और कुपित 
रावण उनको पूँछ में आग लगवा देता है। हनुमान इस अवसर का लाभ उठाकर 
लंका फूँक देते हैं और सागर जल में अपनी पूँछ बुझाकर सीता से विदा लेकर 
अपने वानर साथियों के साथ राम के समीप लौटते है! 

हनुमान के बल-विक्रम से त्रस्त लंका में माल्यवंत व विभीषण रावण को 
राम से संधि का परामर्श देते हैं, जिसे वह ठुकरा देता है और विभीषण को लात 
मारकर लंका से निकाल देता है। विभीषण रावण को त्यागकर लंका तट पर राम 
से भेंट करता है, जहाँ राम विभीषण का तिलक कर लंका का राज्य देने की 
घोषणा करते 4 तत्पश्चात सर्वसम्मति से सागर पर पुल बाँधने का सफलं 
उद्योग होता है। 


6. लंका काण्ड : 
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रामकथा में इस काण्डकी कथा का विशेष महत्व है, क्योंकि रामजन्म का 
उद्देश्य इसी काण्ड में पूर्णता को प्राप्त करता है। इस सर्ग के प्रारम्भ में नल और 
नील को सहायता से सेतु निर्माण कर श्रीराम सदल-बल लंका की भूमि पर आते 
हैं और सागर तट पर सेतुबन्ध की स्थापना पर रामेश्वर शंकर की प्रतिष्ठा करते 
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हैं। तदन्तर अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा जाता है, जहाँ वह अपने 
दायित्व का बड़ी कुशलता से निर्वाह करता है। तथापि विफल मनोरथ होकर 
वापस लोटता है। सन्धि के सारे प्रयास असफल होने पर श्रीराम आक्रमण का 
आदेश देते हैं। रावण की पत्नी मन्दोदरी उसे सन्धि के लिए समझाने का असफल 
प्रयास करती है। रावण उसे सान्त्वना देकर राज्यसभा में आता है और मेघनाद को 
युद्ध के लिए जाने का आदेश देता है। राम की ओर से लक्ष्मण उससे युद्ध करते 
हैं, परन्तु उसके शक्ति प्रयोग से मूर्च्छित हो जाते हैं। राम की सेना में शोक छा 
जाता है, पर हनुमान के उद्योग से लक्ष्मण की जीवनरक्षा सम्भव हो जाती है। इस 
उद्योग में हनुमान द्वारा सुषेण वैद्य व संजीवनी लाने की घटनाएँ प्रमुख हैं। 

लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर पुन: युद्ध प्रारम्भ होता है और रावण का अनुज 
कुम्भकर्ण युद्ध में आता है। वह एक आसुरी यज्ञ का आयोजन करता है, जिसे 
ध्वस्त कर कपिवर उसे समरांगण में आने को विवश करते हैं।” इस बार वीरवर 
लक्ष्मण उसका संहार करते हैं। 

इस प्रकार मेघनाद के वीरगति पाने पर रावण स्वयं समरभूमि में आता है 
और प्रचण्ड पराक्रम का प्रदर्शन करता हुआ राम के हाथों मारा जाता है।“ इसके 
पश्चात विभीषण का राज्यांभिषेक” सीता की अग्निपरीक्षा* और राम के अयोध्या 
प्रस्थान”? की घटनाएँ हैं। 


6. उत्तर काण्ड : 


उत्तर काण्ड की कथा दो भागों में विभकत-सी है। प्रथम भाग में श्रीराम के 
प्रत्यावर्तन, पुष्पक-विसर्जन, राम का पुरवासी मिलन और राज्य भार ग्रहण का 
वर्णन है। इसके अनन्तर रामराज्य की सुख-समृद्धि चित्रित हुई है।? यही मूल 
कथा का अवसान बिन्दु है। द्वितीय भाग कथा का उपसंहार है, जिसमें 
SMS संवाद के अन्तर्गत व्यक्ति के सिद्धान्त का वर्णन हुआ है .अन्त में 
में कथा के अधिकारी और माहात्म्य वर्णन के साथ कथा का समापन होता 

उत्तरकाण्ड की कथा में गोस्वामी जी ने सीता परित्याग की कथा प्रस्तुत नहीं 
की है और मानस के कथानक को सुखान्त बनाया Ul यह काण्ड भक्ति, 
ज्ञान-वैराग्य आदि दार्शनिक सिद्धान्तों के विवेचन की दृष्टि से विशेष महत्व का 
ÈI इस प्रकार मानस के कथा संवाद चतुष्ट्य को समाहित करती हुई पर्यवसित 


रामचरितमानस और रघुवंश : 65: डा. करुणा पाण्डे . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होती है। 
ख. कथानक कौ परख : 

महाकाव्य रामचरितमानस के कथानक कौ परख निम्नांकित बिन्दुओ में 
प्रस्तुत करता है- 


1. कथानक का आधार : रामचरितमानस के मंगलाचरण में ही गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कथा आधारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है- 


नाना पुराण निगमागमसम्मतं यद 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो5पि। 

स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा- 
भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति॥ 


गोस्वामी जी ने इस श्लोक में “नाना पुराण निगमागमन सम्मतं' तथा 
'क्वचिदन्यतोऽपि' कहकर मानस के कथा स्त्रोतों को अपार विस्तार दे दिया है। 
इस विस्तार में गोस्वामी जी की पूर्ववर्ती समस्त रामकाव्य परम्परा समाहित है। 
तथापि मानस के कथा प्रसंगों का पूर्ववर्ती राम काव्यकृतियों से तुलनात्मक 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इस महाकाव्य के कथा स्त्रोतों में संस्कृत 
में रचित ' अध्यात्म रामायण', ' अनर्घ राघव ', ` अभिनव wea’, 'उदस्त wea’, 
चम्पू, रामायण, जानकीहरण, दशावतार चरित, प्रतिमा नाटक, महावीर चरित, 
हनुमन्नटक, पद्मपुराण, श्रीमद्भागवत, महाभारत, रघुवंश, रामचरित आदि काव्यग्रन्थ 
प्रमुख हैं। गोस्वामी जी ने इन समस्त रामकथा कृतियों से सामग्री लेकर 
रामचरितमानस के सुविस्तृत कथा-कलेवर का सृजन किया है। 
2. कथानक का प्रकार : कथानक तीन प्रकार के होते हैं- प्रख्यात, उत्पाद्य 
तथा मिश्रित। प्रख्यात कथानक वे कहलाते हैं जो इतिहास अथवा लोकजीवन में 
विख्यात होते हैं। जन-जीवन जिनसे सुपरिचित होता है। उत्पाद्य कथानक कवि 
को कल्पना शक्ति से सृजित होते हैं। मिश्रित कथानक में प्रख्यात व उत्पाद्य का 
मिश्रण रहता है। इसमें रचनाकार कथावस्तु का चयन तो लोकजीवन अथवां 


इतिहास से करता है, पर कथा का विकास अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी 
कल्पना से करता है। 


उपर्युक्त दृष्टियों से परीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि ' रामचरितमानस ' का 
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कथानक प्रख्यात है। 
3. शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर कथानक की परख : भारतीय आचार्यों 
तथा काव्याचार्यों तथा पाश्चात्य-काव्याचार्यों ने कथानक की शास्त्रीय परख के 
पृथक-पृथक बिन्दु निश्चित किये हैं। भारतीय काव्यशास्त्रो में कथानक में अर्थ 
प्रकृति की विवेचना की गयी है। “अर्थ प्रकृति” को परिभाषित करते हुए डा. 
राजवंश सहाय हीरा ने लिखा है- “कथावस्तु को प्रधान फल की ओर अग्रसर 
कराने वाला चमत्कारपूर्ण अंश अर्थ प्रकृति कहलाता है।'"? अर्थ प्रकृति के पाँच 
भेद हैं- बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य। बीज कथानक की प्रथम अर्थ 
प्रकृति है। डा. राजवंश सहाय हीरा ने इसके विषय में लिखाहै कि बीज कथा 
का वह अंश है, जो रूप में क्रमश: बढ़ता जाता है। यह वृक्ष के बीज की तरह 
अंकुरित होकर फल या कार्य की ओर बढ़ता है।* रामचरितमानस में ' रामजन्म' 
बीजनामक अर्थ प्रकृति है, क्योंकि यहीं से कार्य के सम्पादन की स्थिति निर्मित 
होती है। 

बिन्दु वह अर्थ प्रकृति है, जो अवांतर कथा से विच्छिन्न हो जाने पर इतिवृत्त 
को जोड्ने और आगे बढ़ाने का कार्य करती है। “रामचरितमानस” में कैकेयी:के 
वरदान प्रसंग को बिन्दु कहना उपयुक्त है, क्योकि राम के राज्याभिषेक से विराम 
प्राप्त करती हुई-सी रामकथा उसके वरदान प्रसंग से नवीन गति पाती है। 
' पताका' नामक अर्थ-प्रकृति को विवेचित करते हुए डा. राजकिशोर सिंह ने 
लिखा है कि पताका वह अर्थ-प्रकृति है, जो मूल कथा को फल तक पहुँचाने 
के लिए अन्त तक साथ चलती है।” 'रामचरितमानस' में राम वनगमन से लेकर 
लंका युद्ध तक की कथा को पताका की संज्ञा दी जा सकती है। 


“प्रकरी ' कथानक की चौथी अर्थ-प्रकृति है। इसके अन्तर्गत मूलकथा के 
साथ-साथ चलने वाली अवांतर कथाओं की गणना की जाती है। मानस की 
कथा में ' अहल्या उद्धार', “शबरी प्रसंग', ' सुग्रीव की राज्य प्राप्ति' आदि प्रकरी 
के उदाहरण हैं। इनसे कथानक का बिस्तार होता है और मुख्य कथानक की पुष्टि 
होती है। रचना का उद्देश्य 'कार्य' कहा जाता है।* 'रामचरितमानस' में 
' रावण-वध' और 'रामराज्य संस्थापन' के रूप में दो कार्य हैं। मुख्य कार्य 
रामराज्य संस्थापन के रूप में सुन्दर, स्वस्था समाज की संस्थापना है, जिसकी 
सिद्धि रावण-वध के गौण कार्य पर निर्भर है। 
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पाश्चात्यं समीक्षकों ने कथावस्तु के विन्यास में प्रारम्भ, विकास, चरम, 
अवरोह और अन्त नामक पाँच स्थलों की विवेचना प्रस्तुत की है। “रामचरितमानस' 
में मुख्य कथा का प्रारम्भ रावण के अत्याचार वर्णन से समझा जा सकता है। 
पृथ्वी सहित देवताओं द्वारा विष्णु के समक्ष प्रार्थना करने से लेकर लंका पर 
आक्रमण तक की समस्त घटनाओं में कथानक का विकास निहित है। लंका युद्ध 
के वर्णन में कथा का चरम स्थल प्राप्त होता है। रावण वध से कथानक में 
अवरोह कौ स्थिति आती है, जो राम के राज्याभिषेक तक कथानक को अन्त 
की ओर लाती है। रामराज्य वर्णन मानस की कथा का अन्त स्थल है। 


इस प्रकार ' रामचरितमानस' के कथानक में भारतीय-काव्यशास्त्रियों द्वारा 
प्रस्तुत बीज, बिन्दु, पताका और प्रकरी तथा पाश्‍चात्य काव्याचार्यो द्वारा प्रस्तुत 
प्रारम्भ, विकास, चरम, अवरोह और अन्त नामक स्थल स्पष्ट रूप से प्राप्त होते 


हैं। 
4. कथा का उद्देश्य और क्रियान्वयन : 


प्रत्येक रचना में रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचनाकार रचनाकार्य का सम्पादन करता है। डा. 
परमलाल गुप्त ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है- “प्रत्येक कवि 
कथा की योजना अपने किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार करता है और उसके 
द्वारा उद्देश्य की सिद्धि चाहता है।!४ 


' रामचरितमानस के प्रणयन में गोस्वामी जी का मुख्य उद्देश्य श्रीराम की श्री 
विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठा करना, जनमानस में भक्ति भावना का संचार 
करना, कर्म-फल के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना आदि रहा है। इन्हीं उद्देश्यों 
K प्राप्ति के लिए उन्होंने कथा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन-परिवर्द्धन किया 

l 
5. प्रसंग योजना : 


कथा में प्रसंगो का नियोजन करना कवि की प्रबन्ध कुशलता पर निर्भर 
करता है। प्रसंगों के सम्यक नियोजन से कथानक की मार्मिकता में वृद्धि होती 
है। गोस्वामी जी इस कला में सिद्धहस्त हैं। 'मानस' में उन्होंने अनेक स्थलों पर 
सुन्दर प्रसंग योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इस सन्दर्भ में वे प्रसंग की उपयुक्तता के 
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प्रति विशेष रूप से सतर्क हैं तथा उचित अवसर पर ही उचित प्रसंग की प्रस्तुति 
करते हैं। रघुवंश की वीरता का वर्णन करने के लिए उन्होंने जनक की राजसभा 
में धनुषयज्ञ का सर्वाधिक उपयुक्त अवसर चुनकर अपनी प्रसंग नियोजन कला 
का प्रमाण दिया है। जब समस्त राजागण धनुष उठाने के प्रयत्न में विफल हो 
जाते हैं, तो जनक का दुख और आक्रोश इन पंक्तियों में फूट पड़ता है- 


अब जनि कोउ भाखै भट मानी। 
बीर विहीन मही मैं जानी॥ 
तजहु आस निज-निज गृह जाहू। 
लिखा न विधि वैदेहि विआहू॥* 
जनक के इन उत्तेजक वचनों से राजसभा के सभी राजागण मौन भाव से 
बैठे रहते हैं। प्रतिकार के शब्द उनके पास हैं ही नहीं। ऐसे अवसर पर सर्वाधिक 
शक्तिमान राम का कुछ कहना उनके धीरोदात्त स्वभाव के प्रतिकूल होता, अतः 
गोस्वामी जी लक्ष्मण के शब्दों में जनक के वाद का प्रतिवाद. प्रस्तुत करते हैं।? 
लक्ष्मण के शब्दों को प्रमाणित करने के लिए गुरुदेव विश्वामित्र राम को आज्ञा 
देते हैं- 
उठहु राम भंजहु भव चापा। 
मेटहु तात जनक परितापा।£ 
गुरु को इस आज्ञा के परिपालन में राम द्वारा धनुष भंग किया जाना उनके 
धीरोदात्त स्वरूप की गरिमा में अपूर्व वृद्धि करता हैं यदि राम इस प्रसंग नियोजन 
के बिना प्रारम्भ में ही धनुष तोड़ देते तो कथानक में किसी प्रकार की 
कलात्मकता नहीं आ पाती और न ही कवि की प्रसंग नियोजन की कुशलता ही 
प्रमाणित हो पाती। 


6. अन्विति : 


कथानक को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें चार प्रकार की अन्वितियों 
कौ प्रस्तुति की जाती है- स्थान अन्विति, काल अन्विति, कार्य अन्विति और 
प्रभाव अन्विति। स्थान अन्विति का अर्थ यह है कि यदि एक स्थान की कथा 
चल रही हो तो बिना पूर्व योजना के अकस्मात दूसरे स्थल की कथा मध्य में 
न आने पाये। 'रामचरितमानस' में कथानक अनेक स्थलों को सँजोये हुए हैं, 
जिनमें अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, दण्डकारण्य और लंका प्रमुख है। गोस्वामी 
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जी ने इस सभी स्थलों को सफलतापूर्वक संयोजित किया है। 


काल अन्विति से तात्पर्य कथानक में वर्णित घटनाओं की समय-योजना से 
है। ' रामचरितमानस' की कथा में रामजन्म से उनके विवाह तक अनेक वर्षों की 
तथा तदुपरान्त चौदह वर्ष के वनवास व लम्बे समय तक रामराज्य के कालक्रम 
की प्रस्तुति हुई है, किन्तु इस कथा में काल अन्विति बाधित नहीं है। इतने दीर्घ 
अन्तराल की कथा में काल अन्विति का सम्यक्‌ निर्वाह तुलसी जैसे समर्थ कवि 
के वश की ही बात है। 


कथा के अंगों का परस्पर विन्यास कार्यान्विति कहा जाता है। मानस के 
सुदीर्घ कथा कलेवर में अनेक छोटी-बड़ी कथाएँ गुम्फित हैं। यद्यपि इन कथाओं 
की प्रस्तुति किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही हुई है। तथापि कहीं-कहीं पर 
अनावश्यक हो जाने के कारण इनसे कार्यान्विति भंग भी हुई है। उत्तरकाण्ड में 
शिव द्वारा ब्राह्मण को शाप दिये जाने की कथा” ऐसा ही प्रसंग है। स्थान, काल 
व कार्य को अन्वितियों से उत्पन्न प्रभाविष्णुता प्रभावान्विति कहलाती है। मानस 
का कथानक प्रभावान्विति से सम्पन्न है। 


2. रघुवंश 

महाकाव्य रघुवंश के कथानक का सामान्य परिचय तथा उसके कथानक 

की शास्त्रीय निकर्ष पर परख निम्नांकित बिन्दुओं में पृथक-पृथक प्रस्तुत È- 
क. कथानक का सामान्य परिचय : 


‘qan’ महाकवि कालिदास की काव्यकला का सर्वोत्तम मानदण्ड है। 
इसमें उनकी काव्य प्रतिभा तथा कल्पना शक्ति को बहुमुखी क्षेत्र मिला है। इस 
महाकाव्य में उन्नीस सर्ग हैं, जिनमें उन्होंने सूर्यवंशी भगवान रामचन्द्र के पूर्वजों 
तथा परवती वंशजों का वर्णन प्रस्तुत किया है। इस काव्य-कृति में कुल उन्तीस 


ie का चरित वर्णित है। रघुवंश का कथासार सर्गों के अनुसार इस 
प्रकार है- i 


प्रथम सर्ग : इस सर्ग की कथा में महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण एवं 
आत्मनिवेदन के पश्चात रघुवंश की महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार 
पृथ्वी पर सर्वप्रथम वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए जिनके पवित्र वंश में क्षीरसागर 
से उत्पन्न चन्द्रमा के समान दिलीप नामक राजा का जन्म हुआ।१ दिलीप अत्यन्त 
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शक्तिवान, बुद्धिमान और सुन्दर व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने प्रजा के कल्याण के 
लिए सदा प्रयत्न किए। दिलीप के जीवन में समस्त सुख थे, पर वे निःसन्तान 
थे। अत: एक दिन वे अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ 
के आश्रम मे गये।“ वहाँ दिलीप ने अरुधन्ती से सेवित गुरुदेव वशिष्ठ का दर्शन 
किया और उनसे अपनी सन्तानहीनता के निवारण का उपाय पूछा। गुरुदेव 
वशिष्ठ ने ध्यानमग्न होकर कुछ क्षण तक विचार किया, तत्पश्चात कारण 
निरूपित करते हुए कहा कि हे राजन! पूर्वकाल में आपने एक बार कामधेनु की 
उपेक्षा की 21 उसी के शाप से आप सन्तानहीन हैं। यदि आप उसकी पुत्री 
नन्दिनी की सेवा स्वयं कर उसे प्रसन्न करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो 
सकेगी। राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर 
अपने लिए निर्देशित पर्णकुटीर में विश्राम करने चले गये।” 


द्वितीय सर्ग : प्रातःकाल महाराज दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा पूजित 
नन्दिनी गौ को लेकर वन प्रान्तर में चले गये तथा अत्यन्त श्रद्धाभाव से उसकी 
सेवा करने लगे। 


जब राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा को गौ की सेवा करते हुए इक्कीस 
दिन व्यतीत हो गये,“ तब राजा के भक्तिभाव की परीक्षा के लिए नन्दिनी ने 
गिरिराज हिमालय कौ एक गुफा में प्रवेश किया। नृप दिलीप उस समय पर्वत 
की शोभा देखने में मग्न थे। सहसा वहाँ एक (मायावी) सिंह प्रकट होकर 
नन्दिनी को फाड्ने की (बनावटी ढंग से) क्रूर चेष्टा करने लगा। सिंह के क्रूर 
उद्योग को देखकर राजा ने उसका वध करने की इच्छा से धनुष पर बाण चढ़ाया, 
पर सिंह ने उन्हें चकित करते हुए मनुष्य वाणी में गौ पर अपना अधिकार 
तकपूर्वक सिद्ध कर दिया तथा ब्रत के पारण की स्थिति में गौ के बदले अपना 
भक्ष्य माँगा! तब राजा दिलीप ने स्वयं को मांसपिण्ड के समान उसे अर्पित कर 
दिया। वे अपने गौ-रक्षण व्रत से विरत नहीं हुए।” 


राजा दिलीप जब नन्दिनी द्वारा आयोजित उस परीक्षा में सफल हुए, तब उन्हें 
नन्दिनी से वरदान प्राप्त हुआ। वे गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से नन्दिनी का दुग्धपान 
कर तथा आशीर्वाद पाकर अयोध्या आये और उनकी रानी सुदक्षिणा ने चिर 
प्रतीक्षित गर्भ धारण किया। 


तृतीय सर्ग : सुदक्षिणा के गर्भवती होने के सुखद समाचार से सन्तुष्ट राजा 


. 
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दिलीप निरन्तर उसकी प्रिय सखियों से उसकी दोहद कालीन इच्छाएँ पूछते रहते 
थे। पुंसवन आदि संस्कारों से परिपुष्ट गर्भ वाली रानी सुदक्षिणा ने समय पर 
एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। उसकी कान्ति राजभवन में दीप्त दीपकों की छवि 
को तिरस्कृत कर रही थी।“ दिलीप ने अपने उस पुत्र का नाम 'रघु' रखा। रघु 
अपने पिता के प्रयत्नो से शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भाँति निरन्तर बढ्ने लगा। 
ग्यारहवें वर्ष में उपनयन संस्कार सम्पन्न होने पर विद्वान गुरुजनों ने रघु को विविध 
शास्त्रों की शिक्षा दी। शस्त्रों की शिक्षा रघु ने अपने पिता से ही पायी!” 


कुछ समय पश्चात राजा दिलीप ने सौवाँ अश्वमेघ यज्ञ आयोजित किया, 
जिसमें यज्ञ के आशव की रक्षा के लिए रघु नियुक्त हुए। रघु से रक्षित अश्‍व को 
रोकने का किसी को साहस नहीं हुआ, परन्तु इन्द्र ने उसे रोक लिया। 
परिणामतः रघु व इन्द्र का युद्ध हुआ, जिससे प्रसन्न होकर इन्द्र ने रघु को बिना 
अश्व के ही उनके पिता का यज्ञ सम्पन्न होने का वरदान दिया!” रघु यशस्वी 
होकर अयोध्या वापस आये, जहाँ सबने उनका सत्कार किया। समय आने पर वे 
अपने पिता द्वारा राजा बनाये गये। 


चतुर्थ सर्ग : रघु की शासन प्रणाली में सुखों का भोग करती हुई प्रजा कुछ ही 
दिनों में रघु के पिता राजा दिलीप को भूल-सी गयी। राजा रघु के गुणों से 
आकृष्ट होकर लक्ष्मी व सरस्वती दोनों ही उनके पास निवास करने लगीं, तब 
शरदऋतु आने पर शुभमुहुर्त में होम आदि विधि सम्पन्न करके राजा रघु ने 
दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया! रघु ने कलिंग, पाण्डय, केरल, पारसी व हूण 
देश स्थान वासियों को युद्ध में पराजित कर अपने वश में किया तथा 


कम्बोज-कामरूप आदि देशों के वीरों को अपने पराक्रमजनित यश से ही पराजित 
कर लिया। ‘- 


इस प्रकार समस्त दिशाओं को जीतकर राजा रघु अयोध्या लौटे और उन्होने 
अपनी दिग्विजय के उपलक्ष में पुष्कल दक्षिणा देकर विश्‍वजित नामक यज्ञ को 
सम्पन्न किया।? 
पंचम सर्ग : विश्वजित यज्ञ में अपने कोष को अशेष रूप से दान कर देने वाले 
रघु के समक्ष वरतन्तु ऋषि के शिष्य कौत्स गुरुदक्षिणा के लिए धन लेने की 
इच्छा से प्रस्तुत हुए* किन्तु राजा रघु को मिट्टी के पात्रों में सत्कार करते देख 
मौन रह गये। उस समय रघु ने उनकी इच्छा जानकर उन्हें यज्ञशाला में ठहराया 
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और स्वयं इन्द्र कुबेर से धन ग्रहण करने की इच्छा से रात्रि में शस्त्रपूरित रथ पर 
विश्राम करने चले गये।' प्रात:काल मन्त्री ने आकर कोष में स्वर्ण वर्षण का शुभ 
समाचार दिया, तब राजा रघु ने कुबेर पर आक्रमण का विचार त्यागकर वह सारा 
स्वर्ण कौत्स ऋषि को दे दिया तथा उनसे अपने अनुरूप पुत्र प्राप्त करने का 
आशीर्वाद पाया।? 


राजा रघु को समय आने पर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अज विख्यात 
हुआ। क्रमशः अज ने अपना बाल्यकाल बिताकर सारी विद्याओं को पढ़कर पिता 
से प्रेरित होकर भोज राजा की बहन इन्दुमती के स्वयंवर के लिए प्रस्थान 
किया।१ अपनी यात्रा के क्रम में जब वे नर्मदा तट पर शिविरस्थ थे, तब एक 
जंगली हाथी ने उन पर आक्रमण किया। महावीर अज ने एक ही बाण में उसे 
मार गिराया। हाथी के गिरते ही उसके शरीर से पियंवद नामक गंधर्व प्रकट हुआ, 
जो पूर्वकाल में ऋषि के शाप से हाथी बन गया था और उसकी मुक्ति अज के 
बाण से निश्चित थी, प्रियंवद ने अज का आभार व्यक्त कर उन्हें गान्धर्वास्त्र 
प्रदान किया, जिसके प्रहार से वे अपने शत्रुओं पर शस्त्र प्रहार किए बिना ही 
विजय पाने में समर्थ a 


प्रियंवद को शाप मुक्त करके अज आगे बढ़े और शीघ्र ही भोज की 
राजधानी में पहुँचकर उनके द्वारा सत्कृत EU राजा भोज उन्हें अत्यन्त 
आदरपूर्वक अपनी राजधानी में ले आये। कुमार अज ने रात्रि पर्यन्त सुखपूर्वक 
विश्राम करके अगले दिन स्वयंवर में भाग लिया। 


छठवाँ सर्ग : कुमार अज ने स्वयंवर स्थल पर राजकीय प्रसाधनों से सुसज्जित 
Wal पर रखे हुए सिंहासनों पर सुखासीन राजाओं को देखा तथा अपने अनुरूप 
सुशोभन आसन ग्रहण किया। उस समय नगर निवासी कुमार अज के रूप सौन्दर्य 
पर मुग्ध A 

स्वयंवर की कार्यविधि प्रारम्भ होने पर वंदीजनों ने स्तुतिगान किया और 
अप्रतिम सुन्दरी इन्दुमती अपने योग्य वर चुनने की इच्छा से स्वयंवर के मण्डप 
में प्रविष्ट हुई। उसे देखकर राजागण उसको रिझाने की मंशा से विविध प्रकार 
की चेष्टाएँ करने लगे, जिन्हें वह उनका अवगुण समझकर उन्हें त्यागती चली 
Ta? उस समय इन्दुमती की सखी सुनन्दा उसके साथ थी। इसी क्रम में उसने 
रघुवंश की यशोगाथा गाते हुए कुमार अज का परिचय कराया।% इन्दुमती ने उस 
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समय अत्यन्त लज्जापूर्ण अनुरागमयी दृष्टि अज पर डाली और अपने मूर्तिमान 
अनुराग की भाँति वरमाला को अज के गले में अपनी धाय सुनन्दा के हाथों से 
धारण करा दिया।? 

इन्दुमती द्वारा अज का वरण किए जाने पर एक ओर वर तथा वधू पक्ष के 
लोग कमलों के समान प्रमुदित थे और दूसरी ओर इन्दुमती को पाने के वंचित 
निराश राजागण कुमुद दलों की भाँति संकुचित हो रहे थे। 


सातवाँ सर्ग : इसके अनन्तर विदर्भ नरेश भोजकुमार अज व इन्दुमती को लेकर 
अपने नगर में प्रविष्ट हुए तथा अन्य राजागण निराश भाव से अपने-अपने शिविरों 
में चले गये। उस समय नगर की रमणियाँ सद्य: परिणीता इन्दुमती तथा अज को 
देखने के लिए अत्यन्त कौतूहलपूर्वक गवाक्षो पर आ डटीं।”" राजभवन में राजा 
भोज के पुरोहित ने अग्नि में आहुति देकर तथा अग्नि को ही साक्षी मानकर 
वर-वधू का मिलन करा दिया। विवाह विधिवत सम्पन्न होने पर राजा भोज ने 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देकर अज को विदा दी।” भोज के विदा होने 
के पश्चात कुमार अज को अकेला समझकर स्वयंवर से निराश राजागणों ने उन 


पर आक्रमण कर दिया, किन्तु वीरवर अज ने अत्यन्त पराक्रमपूर्वक उन सबको 
पराजित कर अयोध्या में प्रवेश किया।१ 


पुत्र के सुयश से सन्तुष्ट राजा रघु ने भी अज को समर्थ जानकर राज्यभार 
सौंप देने तथा गृहस्थाश्रम त्याग करने का निश्चय किया। 
आठवां सर्ग : महाराज रघु ने विवाह के मंगलसूत्र को धारण करने वाले अज 
को राज्यभार सौंप दिया तथा गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका राज्याभिषेक सम्पन्न करा 
दिया। उस समय प्रजा भी उनकी कुशलता के कारण उन्हें लौटे हुए यौवन वाला 
रघु ही मानने लगी उस समय रघु को वनवास के लिए उद्यत देखकर अज 
ने भी उनसे वहाँ रहने का बार-बार निवेदन किया। रघु ने पुत्र की विनय स्वीकार 
कर अयोध्या के बाहर निवास किया और यथा-समय परलोक को गये। अज ने 
उनको समस्त उर्ध्व दैहिक क्रियाएँ सम्पन्न कीं 


उस काल में महान पराक्रमी अज को प्राप्त कर पृथ्वी और इन्दुमती दोनों 
ही फलवती हुई। पृथ्वी ने अपार निधियाँ प्रकट कीं तथा इन्दुमती ने एक वीर 
पुत्र को जन्म दिया, जो संसार में दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ” 


एक बार राजा अज नगर के राजोद्यान नें अपनी रानी इन्दुमती के साथ विहार 
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कर रहे थे। उस समय आकाश मार्ग से गमन करते हुए देवर्षि नारद की वीणा 
के अग्रभाग पर ग्रथित माला वायु वेग के कारण वीणा से छूटकर इन्दुमती पर 
गिरी और उनके देहावसान का कारण बनी। इन्दुमती के आकस्मिक निधन से 
राजा अज को अपार शोक हुआ और वे दीर्घकाल तक विलाप करते wi 
तदनन्तर आत्मीयजनों के सहयोग से उन्होंने इन्दुमती के मरणोत्तर संस्कार किए 
और वशिष्ठ के सन्देश से इन्दुमती के पूर्वजन्म के प्रसंग को जानकर प्रकृतिस्थ 
हुए 

इन्दुमती के विरह से खिन्न राजा अज की सारी जिजीविषा समाप्त हो गयी 
थी। उन्होंने किसी प्रकारआठ वर्ष तक दशरथ के समर्थ होने की प्रतीक्षा की और 
फिर उन्हें विधिपूर्वक राज्य देकर स्वयं उपवास करते हुए गंगा और सरयू के 
पावन संगम पर अपनी देह त्याग दी। 


नवाँ सर्ग : अपने पिता की मृत्यु के अनन्तर दशरथ उत्तर कोशल के शासक 
बने। अखण्ड पुरुषार्थ वाले राज दशरथ का पराक्रम जब समस्त दिशाओं में छा 
गया, तब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए। उनके सुयश की भाँति ही उस काल में 
वासन्ती वैभव उनके राज्य में चतुर्दिक छा गया। महाराज दशरथ ने तब 
वसन्तोत्सव मनाया और मन्त्रियों के परामर्श से मृगया के लिए प्रस्थान किया।” 


मृगया का आनन्द लेते हुए दशरथ ने तमसा नदी के तट पर तपोवन में प्रवेश 
किया। वहाँ उन्हें नदी के प्रवाह में घडा भरने के उत्पन्न मधुर किन्तु गम्भीर ध्वनि 
सुनायी दी, जिसे हाथी का शब्द समझकर राजा ने तत्क्षण शब्दबेधी बाण मारा!» 
तत्काल मुनि कुमार श्रवण के आर्तनाद से वन गूँज उठा। तब राजा दशरथ ने बेतों 
के शुरमुट में अपने बाण से आहत उस मुनिकुमार को देखा। इस दुर्घटना से मृगया 
का उत्साह नष्ट हुए राजा दशरथ अत्यन्त दुखी हुए तथा आहत बालक को उसके 
अन्धे माता-पिता के समक्ष ले गये, जहाँ उसको मृत्यु हुई और उसके पिता वृद्ध 
मुनि ने अंजलि में अश्रु भरकर दशरथ को शाप दिया कि वृद्धावस्था में उनकी 
मृत्यु भी पुत्र के शोक से होगी।'% तदनतर वृद्ध अन्ध-तापस-दम्पती ने भी 
चितानल में प्रवेश करके अपने पुत्र का अनुगमन किया और शोक संतप्त दशरथ 
अयोध्या लोटे! 


दसवां सर्ग : निःसन्तान महाराज दशरथ ने दीर्घकाल तक प्रजा का न्यायपूर्वक 
पालन किया। लगभग दस हजार वर्ष तक शासन करने पर भी जब वे निःसन्तान 
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रहे, तब उन्होंने ऋष्य श्रंग आदि ऋत्विजों के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारम्भ कराया॥१ 
उसी समय रावण के अत्याचारों से पीड़ित सुरों ने विष्णु से रक्षा की याचना की 
तथा विष्णु ने उन्हें वचन दिया कि मैं राजा दशरथ की सन्तान बनकर रावण का 
ay कखूंगा। इन्द्रादि देवगणों ने भी उस समय अपने-अपने अंशों से वानरादि 
रूपों में पृथ्वी पर अवतार लिये। 


} उसी समय महाराज दशरथ को यश की समापन बेला में दिव्य पुरुष से चरू 
. को प्राप्ति हुई, जिसके प्रसाद ग्रहण से उनकी रानियाँ गर्भवती हुई। रामजन्म 
के समय उनके शत्रु रावण के मुकुट की मणियाँ स्वत: ही बिखर गयीं और लंका 
में अपशकुन हुए।* अयोध्या में चारो राजकुमार क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हुए और 
समस्त विद्याओं में पारंगत होकर माता-पिता सहित पुरजनों व परिजनों को 
आनन्दित करने लगे। 


ग्यारहवाँ सर्ग : उस समय विश्वामित्र ने यज्ञ रक्षा के लिए दशरथ से राम और 
लक्ष्मण को प्राप्त किया। दोनों कुमारों ने वहाँ जाकर ASH का वध करके ऋषि 
विश्वामित्र से नेऋध्व अस्त प्राप्त किया।% निशाचरों के दमन से ऋषि का यज्ञ 
निर्विघ्न सम्पन्न हुआ। 


कुछ काल तक ऋषि के सान्निध्य में रहने के अनन्तर दोनों कुमार राजर्षि 
जनक के निमन्त्रण पर धनुर्यज्ञ के अवलोकनार्थ महर्षि विश्वामित्र के साथ में 


जनकपुर को चल पड़े। ऋषि के साथ जाते हुए उन्होंने मार्ग में अहल्या का उद्धार 
किया।!% 


जनकपुर के समीप पहुँचने पर जनक ने उनका स्वागत किया। बहाँ राम ने 
शिव के विशाल धनुष को भंग कर सीता को प्राप्त किया। धनुष भंग के पश्चात 
जनक ने अपने पूज्य पुरोहित द्वारा यह सुखद सन्देश अयोध्या भेजा, जिसे सुनकर 
दशरथ बारात लेकर जनकपुर आ गये और विवाह विधियाँ पूर्ण कर चारो पुत्रों 
व पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या की ओर चले। मार्ग में परशुराम जी से भेंट हुई, 
जिसमें राम ने अपने पराक्रम से परशुधर के धनुष की प्रत्यंचा चढाकर उड 
सन्तुष्ट किया” और अपने पिता को अपार आनन्द प्रदान किया। तत्पश्चात वे 
अयोध्या में प्रविष्ट हुए। 
बारहवाँ सर्ग : अयोध्या आकर राजा दशरथ ने राम को युवराज पद पर 
अभिषिक्त करने का प्रयास किया, किन्तु कैकेयी ने उन्हें अपने दो वरदान 
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माँगकर विफल मनोरथ कर दिया। परिणामतः राम लक्ष्मण व सीता के साथ वन 
चले गये और महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिये। तब पुरवासियों ने मन्त्रियों को 
भेजकर भरत को बुलाया।'% भरत ने चित्रकूट जाकर राम की पादुकाएं प्राप्त कां 
और लाकर अयोध्या के सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीं। 

चित्रकूट में जयन्त की धृष्टता पर उसे दण्डित करते हुए राम अनेक ऋषियों 
से भेंट करते हुए दण्डकारण्य में निवास करने लगे। वहाँ शूर्पणखा नासिकोच्छेद, 
खर-दूषण वध, सीताहरण, राम-सुग्रीव मैत्री, बालिवध, हनुमान लंका प्रवेश, 
अक्षयवध, लंकादहन, लंका अभियान, विभीषण की शरणागति, सेतुबन्ध, लंका 
आक्रमण, राम-नागपाश-बन्धन, लक्ष्मण शक्ति मोहन, मेघनाद कुम्भकर्ण रावण 
वध, सीता की अग्निपरीक्षा, विभीषण को लंकेश पद्‌ प्राप्ति आदि घटनाएँ क्रमशः 
घटित होती हैं। इनके अनन्तर राम अपने समस्त इष्ट मित्रों सहित सीता और 
लक्ष्मण के साथ अयोध्या को पुष्पक यान पर बैठकर प्रस्थान करते हैं।'” 


तेरहवाँ सर्ग : पुष्पक यान पर आरूढ श्रीराम अयोध्या की ओर लौटते समय मार्ग 
में सीता को रणकषेत्र, सेतुबन्ध आदि प्रमुख स्थलों का दर्शन कराते हैं। आकाशीय 
दृश्यों का वर्णन करते हुए वे दण्डकारण्य पंचाप्सरादि दृश्यों का वर्णन करते हैं। 
वे मार्गवर्ती समस्त स्थलों को दर्शाते हुए अयोध्या पहुँचते हैं, जहाँ भरत हनुमान 
से उनके आने का शुभ समाचार सुनकर ससैन्य सादर प्रस्तुत हैं। अयोध्या के 
निकट पुष्पकयान से उतरते ही राम भरत आदि से प्रेमपूर्वक मिलते हैं और सत्कृत 
होकर अयोध्या के समीप स्थित उपवन में बनाये गये सुसज्जित शिविरों में विश्राम 
करते हैं। 
चौदहवाँ सर्ग : वनवास से वापस आये राम ने सबसे भेंट कर यथासमय 
अयोध्या का राज्यभार ग्रहण किया तथा प्रजापालन करते हुए सीता के साथ रमण 
करने लगे। उस समय सीता गर्भवती हुई और उन्होंने राम द्वारा पूछे जाने पर 
तपोवन दर्शन की दोहद लालसा प्रकट कौ॥!० उसी अवसर पर भद्र नामक चर 
ने आकर उनसे सीता के लोकापवाद की बात की। तब राम ने विचारपूर्वक सीता 
को लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि के आश्रम में छुड्वा दिया। वहीं सीता को अपने 
त्याग का वृत ज्ञात हुआ। वे लक्ष्मण से रुष्ट नहीं हुई। उन्होंने राम को सन्देश!!! 
देकर विदा किया। 

लक्ष्मण के जाने के पश्चात सीता विलाप करने लगीं। उनके शोक से प्रकृति 
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संतप्त हो उठी और महर्षि वाल्मीकि उनके रुदन स्वर का अनुकरण करते उनके 
पास आ गये। उन्होंने सौता को धैर्य व आश्रय दिया। दूसरी ओर लक्ष्मण के मुख 
से सीता का सन्देश सुनकर राम ने मौनभाव से उस दुख को सहन किया ओर 
प्रजा-पालन में तत्पर रहे। 


पन्द्रहवाँ सर्ग : सीता का परित्याग कर जब राम अपने शुभ-शासन प्रबन्ध मे 
व्यस्त थे, तब एक दिन यमुना तटवासी ऋषियों ने आकर उनसे लवणासुर के 
अत्याचारों को कथा कही।''? राजा राम ने शरणागत की रक्षा का विचार कर 
शत्रुघ्न को उनके साथ ससैन्य प्रस्थान करने की आज्ञा दी। लवणासुर के वध के 
लिए जाते हुए शत्रुघ्न ने मार्ग में वाल्मीकि आश्रम में विश्राम किया। उसी रात 
में शत्रुघ्न की गर्भवती भाभी सौता ने दो पुत्रों को जन्म दिया।'? यह शुभ समाचार 
सुनकर प्रसन्न वदन शत्रुघ्न प्रातःकाल ऋषि से आज्ञा लेकर लवणासुर का वध 
करने के लिए चल दिए। मधूपघ्न नामक लवणासुर की राजधानी में पहुँचकर 
उन्होंने उसका वीरतापूर्वक वध कर दिया। उस समय राम ने भी शम्बूक का वध 
करके अश्वमेघ यज्ञ प्रारम्भ किया। इस यज्ञ में आमन्त्रित महर्षि वाल्मीकि के 
साथ लव-कुश भी आये। महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश का परिचय कराया। सीता 


भी उस समय यज्ञस्थल में आयीं और अपने निर्मल चरित्र की परीक्षा स्वरूप 
पाताल में समा गयीं।'१ 


यज्ञ की समापन बेला में राम ने समस्त आगतों अतिथियों को विदा किया। 
उन्होंने सारा राज्य अपने अनुज पुत्रों में विभक्त कर दिया और अंशों सहित 
स्वर्गारोहण किया। 
सोलहवाँ सर्ग : श्रीराम के स्वर्गारोहण के अनन्तर राम पुत्र लव, भरत पुत्र तक्ष 
एव पुष्कल, लक्ष्मण पुत्र अंगद व चन्द्रकेतु तथा शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु व बहुश्रुत ने 
अपने ज्येष्ठ भ्राता कुश को उत्तमोत्तम रत्न दिये। कुश ने अपनी राजधानी कुशावती 
बनायी और अयोध्या परित्यक्त हो गयी। x 


एक दिन अर्द्धात्रि में कुश ने अपने कक्ष दीपालोक में एक दु:खिनी नारी 
को देखा।'५ उसने बताया कि वह उसके पूर्वजों द्वारा पालिता अयोध्या है, जो 
इन दिनों उपेक्षिता होने के कारण दुर्दशाग्रस्त है। राजा कश को अयोध्या पर 
सहानुभूति हुई और उन्होंने उसका उद्धार किया। >> 


एक बार सरयू में जल विहार करते समय कुश को भुजा में बंधा हुआ राम 
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प्रदत्त रत्न जल में गिर गया, जिसे नागराज कुमुद कौ अनुजा कुमुदवती ने ग्रहण 
कर लिया। बाद में कुश ने उस रत्न को पाने के लिए कुमुद पर आक्रमण का 
उद्योग किया, तो कुमुद ने अनन्य सुन्दरी कुमुदवती सहित वह रत्न कुश को 
अर्पित कर दिया। कुश भी रत्न व कुमुदवती को पाकर मुदित हुए। 
सत्रहवाँ सर्ग : कुश को कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जो शीघ्र 
ही सभी विद्याओं व कलाओं में पारंगत हो गया। कुश एक बार इन्द्र की सहायता 
के लिए दुर्जय नामक दानव से युद्ध के लिए गये। युद्ध में उन्होंने दुर्जय का वध 
किया पर स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हो गये।!” 
कुश के बाद उनका पुत्र अतिथि उनका सुयोग्य उत्तराधिकारी बन गया। वह 
यौवन, सौन्दर्य और ऐश्वर्य से सम्पन्न था। उसने अपने साम्राज्य पर यथाविधि 
शासन किया। उसने अनेक महान यज्ञ किये, प्रचुर दक्षिणाएँ दीं और शत्रुओं का 
पराभव कर इन्द्र-सा सम्मान अर्जित किया। 
अठारहवाँ सर्ग : अतिथि का पुत्र निषध था जो अतिथि के शरीरावसान पर 
साम्राज्य का शासक बना। राजा निषध के पश्चात उनके वंशजों में क्रमशः नल, 
नभ, पुण्डरीक, क्षेमधन्वा, देवानीक, अहीनगु, पारियात्र, शिल उन्नाभ, वञ्रणाम, 
yian, व्युषिताश्व, विश्वसह, हिरण्यनाम, कोसल्य, Mets, पुत्र, पुष्य और ध्रुव 
सन्धि नामक राजाओं ने शासन किया। ध्रुवसन्थि का पुत्र सुदर्शन अभी बालक 
ही था कि सिंह का शिकार खेलते हुए ध्रुवसन्धि का शरीरान्त हो गया।! 
धुवसन्थि की इच्छानुसार मन्त्रियों ने सुदर्शन को राजा बनाया। वयस्क होकर 
वह सुयोग्य शासक बना। उसने बड़ी न्याय परायणता से प्रजापालन किया। 
उन्नीसवाँ सर्ग : वृद्धावस्था में सुदर्शन ने अपना राज्य अपने पुत्र अग्निवर्ण को 
सौंप दिया और स्वयं तपश्चर्या के लिए नैमिषारण्य के लिए प्रस्थान किया!" 
अग्निवर्ण रघुवंश का अन्तिम सम्राट था। उसने प्रारम्भ में कुछ वर्षां तक स्वयं 
शासन चलाया, फिर राज्यभार सचिवों पर डालकर आमोद-प्रमोद में व्यस्त हो 
गया। वह अत्यन्त कामुक व विलासी था। अतः अतिशीघ्र ही क्षय रोग से ग्रस्त 
हो गया! वैद्यो के उपचार उसकी रक्षा नहीं कर सके और वह अपनी गर्भवती 
आनी को त्यागकर दिवंगत हो गया। 
उस समय सचिवों ने रानी की गर्भावस्था का विचार कर उसी को राजपद 
पर प्रतिष्ठित fea! उस रानी ने कुल परम्परागत विश्वास पात्र मन्त्रियों के 
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सहयोग से अत्यन्त सफलतापूर्वक राज्य-शासन चलाया। वह इतनी तेजस्विनी 
शासिका थी कि कोई उसके आदेश कौ अवहेलना नहीं कर सकता था। 


इसके साथ ही रघुवंश की कथा पर्यवसित होती है। 
ख. कथानक की परख : 
'रघुवंश' के कथानक की परख निम्नांकित बिन्दुओं में प्रस्तुत È- 


1. कथानक का आधार : 'रघुवंश' महाकाव्य की कथा का मुख्य आधार 
पौराणिक साहित्य हे। महाकवि कालिदास ने अपने पूर्ववर्ती कवि महर्षि व्यास 
द्वारा प्रणीत विविध पुराणों से सूत्र चुन-चुनकर इस महाकाव्य का वसन बुना है। 
“महाभारत' और “रामायण का प्रभाव भी इस महाकाव्य पर स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होता है। दसवें सर्ग से लेकर पन्द्रहवें सर्ग तक की रामकथा का आधार 
वाल्मीकि कृत रामायण है। धनुष भंग के पश्चात परशुराम को कथा, राम के 
राज्याभिषेक के अनन्तर सीता के निर्वासन की कथा, लव-कुश के जन्म की 
कथा, सीता का रसातल गमन, लक्ष्मण का मृत्युदण्ड, राम का स्वर्गारोहण आदि 
घटनाएँ वाल्मीकि कृत रामायण के आधार पर यथावत्‌ चित्रित हुई हैं। 


इस प्रकार रघुवंश में प्रस्तुत रामकथा का मुख्य आधार रामायण तथा अन्य 
(कालिदास की पूर्ववर्ती) राम काव्य कृतियाँ है) 


2. कथानक का प्रकार : 'रघुवंश' का कथानक मिश्रित कोटि का है। इसमें 
कालिदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की प्रख्यात कथा का आश्रय अवश्य लिया 
है, पर , रघुवंश" का पूरा कथा कलेवर उस पर नहीं रचा है। रामेत्तर अन्य रघुवंशी 
राजाओं को कथाएं ऐतिहासिक होते हुए भी जनसाधारण को विदित न होने के 
कारण प्रख्यात की कोटि में नहीं आती इस कारण इस महाकाव्य के कथानक 
को प्रख्यात कहना उपयुक्त नहीं है। 
'रघुवंश' के कथानक में कल्पना के 


सुन्दर प्रयोग पग-पग पर प्रस्तुत हैं। 
महाराज दिलीप का गोचारण हो अथवा 


1 राजा रघु को दिग्विजय यात्रा, महाराज 
अज द्वारा विजित विदर्भ राज-भगिनी सुन्दरी इन्दुमती का स्वयंवर हो अथवा 
उसके निधन पर अज का विलाप, वीरवर दशरथ का वसन्तोत्सव हो अथवा 
मृगया प्रसंग, श्रीराम की प्रख्यात रामायणी कथा हो अथवा उनके वंशाजों की 
अत्यल्प ख्यात गाथाएँ, कल्पना सदैव नृत्य करती दिखायी देती है। कल्पना के 
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आधिक्य को देखते हुए समीक्ष्य महाकाव्य की कथावस्तु उत्पाद्य श्रेणी की प्रतीत 
होती है, किन्तु यह प्रतीति केवल भ्रम मात्र है, यथार्थ नहीं, क्योंकि रघुवंशकार 
कालिदास ने कथा का मूल ढाँचा तो परम्परा से ही ग्रहण किया है। वस्तुतः 
रघुवंश रूपी काव्य-पुरुष की कमनीय देह का अस्थिपंजर प्रख्यात कोटि का है 
और उस पर आरोपित मांस, मज्जा, रुधिर, त्वचा आदि तत्व उत्पाद्य अर्थात्‌ 
कल्पना प्रसूत कोटि के हैं। इसमें इतिहास और कल्पना का ऐसा अद्‌भुत मिश्रित 
स्वरूप प्रस्तुत हुआ है कि दोनों को अलग-अलग करके देखना समझना अत्यन्त 
कठिन है। इस प्रकार यह मिश्रित कोटि का है। 
3. शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर कथानक की परख : भारतीय 
काव्याचायों द्वारा निर्देशित बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य के शास्त्रीय 
आधारों के निष्कर्ष पर परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि इस समीक्ष्य महाकाव्य 
रघुवंश में बीज, बिन्दु पताका और कार्य के स्थल सुस्पष्ट हैं। महाकवि 
कालिदास ने प्रथम सर्ग के प्रारम्भ में प्रस्तुत निम्नाकित श्लोकों में बीज की 
प्रस्तुति की है- 

सोऽहमाजन्मशुहानामाफलोदय कर्मणाम्‌। 

आसमुदरक्षितीशानामानाकरथ वर्त्मनाम्‌॥ 

यथा विधि हुताग्नीनां यथाकामार्चितार्थिनाम्‌। 

यथापराध दण्डानां यथाकाल प्रवेधिनाम्‌॥ 

त्यागाय सम्मृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌। 

यश से विजीगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्‌॥ 

शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌। 

वृद्धिके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते नतुत्यजाम्‌॥ 

रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभोऽपि सन्‌। 

तदगुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदित:॥' 

इन श्लोकों में महाकवि ने 'रघूणामन्वयं वक्ष्ये' कहकर रघुवंश वर्णन का 

बीज बोया है। यही बीज विकसित होकर 'रघुवंश' के कथानक का वट वृक्ष-सा 
आकार धारण करता है। महाराज दिलीप के गोचारण से प्राप्त फल में कथानक 
का बिन्दु है। रघु के जन्म में निहित यह बिन्दु दिलीप के गोचारण की फल प्राप्ति 
पर पूर्ण होती हुई कथा को आगे की कथा से जोड़कर आगे बढ़ाता है। यहाँ से 
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राम के स्वर्गारोहण तक की कथा का विकास पताका नामक अर्थ प्रकृति है। 
प्रकरी नामक अर्थ प्रकृति का इस महाकाव्य में अभाव है। रघुवंश के उनतीस 
राजाओं का वर्णन करने में व्यस्त महाकवि को न तो प्रकरी संज्ञाक अर्थ प्रकृति 
के नियोजन का अवकाश मिला है और न ही उन्हें इसकी आवश्यकता ही 
अनुभव हुई है। समीक्ष्य महाकाव्य का कार्य रघुवंश का क्रमिक वर्णन है। इस 
वर्णन में महाकवि को पूर्ण सफलता मिली है, अतः कार्य की दृष्टि से भी यह 
रचना सफल है। 


पाश्चात्य काव्यशास्त्रों के अनुसार अपेक्षित आरम्भ, विकास, चरम, अवरोह 
और अन्त नामक कथास्थल भी रघुवंश में सुस्पष्ट हैं। राजा दिलीप की पुत्र 
कामना कथानक का आरम्भ-स्थल है। उनकी गोसेवा, पुत्र रघु की प्राप्ति, 
अज-दशरथ और राम का वनवास गाथा का विकास है। सीता का 'रसातल 
गमन' रघुवंश की कथा का चरम स्थल है, क्योंकि यहीं से राम की जिजीविषा 
समाप्त होती है। यशस्वी रघुवंश के प्रति हुए अन्याय से अपवाद का विषय बनता 
है और उसके प्रबल पराक्रम का सूर्य अस्तोन्मुख होता है। राम के राज्य विभाजन 
से लेकर सुदर्शन तक की समस्त छोटी-बड़ी कथाएँ 'अवरोह' नामक अवस्था 


को प्रकट कः गे हैं। तत्पश्चात प्रस्तुत ' अग्निवर्ण' की अखण्ड विलास लीला में 
कथानक का अतत प्रस्तुत है। 


k इस प्रकार शास्त्रीय लक्षणों के निकष पर रघुवंश का कथानक सर्वथा सफल 
l 


4. कथा का उद्देश्य और क्रियान्वयन : कविकुलगुरु कालिदास को अक्षय 
यश प्रदान करने वाली उनकी रचना 'रघुवंश' की कथा का उद्देश्य रघुवंश 
राजाओं का सुयश वर्णन है। प्रथम सर्ग से लेकर सत्रहवें सर्ग की कथा तक जब 
तक रघुवंश को कलित कीर्ति कौमुदी विकसित होती रहती है, तब तक वे 
उसका वर्णन करने में विशेष रुचि लेते हैं, किन्तु जैसे ही उसका हास प्रारम्भ 
होता है। वे अतिशीघ्रता से एक ही सर्ग में रघुवंश की बीस पीढ़ियों का वर्णन 


करके कथानक को समाप्ति की सीमा तक ले आते हैं और उन्नीसवें सर्ग में 
उसका अन्त कर देते हे 


वर्णन की प्रारम्भिक मन्थर गति और अन्त की अतिवेगमती क्षिप्रगति कथा 
के उपर्युक्त उद्देश्य की ओर संकेत करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में कालिदास 
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सफल रहे हैं। यदि 'रघुवंश' का उद्देश्य रघुवंश-वर्णन माना जाय तो उनके उद्देश्य 
की उपलब्धि संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि वे कुश के परवर्ती राजाओं का सफल 
वर्णन नहीं कर सके हैं। उनकी कथाएँ केवल नामोल्लेख भर हैं। इस कारण 
क्रियान्वयन सफलतापूर्वक उद्देश्य की ओर अग्रसर नहीं हो सका है। 

5, प्रसंग योजना : प्रसंगों के नियोजन की दृष्टि से समीक्ष्य महाकाव्य में 
कालिदास की काव्यकला अपूर्व कौशल के साथ प्रस्तुत हुई है। वे प्रसंग वर्णन 
में कोई भी बिन्दु ऐसा नहीं छोड़ते जो प्रसंग के प्रस्तुतीकरण में दोष-दर्शन को 
सम्भावना उत्पन्न कर सके। इस दृष्टि से रघुवंश के द्वितीय सर्ग में प्रस्तुत नन्दिनी 
पर सिंह के आक्रमण का प्रसंग उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त है। 
दिलीप जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर व कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति में गौ को सिंह 
द्वारा आक्रान्त दिखा पाना अत्यन्त कठिन प्रस्तुतीकरण है। इस प्रसंग को 
स्वाभाविक बनाने के लिए कालिदास ने दिलीप द्वारा पर्वतीय दृश्य-दर्शन एवं गौ 
के आक्रमण योग्य न होने के विचार की प्रस्तुति को! 


प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों में खो जाना मानव-मन को सहज प्रवृत्ति है। 
यदि दिलीप उसमें व्यस्त हुए तो उन पर लापरवाही या कर्तव्य की उपेक्षा का 
आरोप नहीं लगाया जा सकता। यदि आरोप की कोई सम्भावना शेष भी हो तो 
वह 'सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंस्त्र: की धारणा में स्वतः समाप्त हो जाती है। इस 
प्रकार इस प्रसंग योजना में उन्हें अद्भुत सफलता मिली है। 

*रघुवंश' में रघु-कौत्स प्रसंग, इन्दुमती-स्वयंवर, इन्दुमती-निधन आदि 

अनेक वर्णनों में भी महाकवि ने अपनी प्रसंग-नियोजन कला का चरम-उत्कर्ष 
प्रस्तुत किया है। उनकी कल्पनाशीलता इस सन्दर्भ में उनको विशेष सहायक रही 
है। 
6. अन्विति : स्थान, काल, कार्य और प्रभाव की अन्वितियों में से ‘was’ 
में कालिदास ने कार्यान्विति के अतिरिक्त अन्य सभी अन्वितियों का सफल 
संयोजन किया है। 'रघुवंश' के कथानक में मुख्य रूप से अयोध्या ही स्थान 
अन्विति का केन्द्र रहा है और कथानक की अधिकतम घटनाएँ अयोध्या में ही 
घटित हुई हैं। तथापि कवि ने वशिष्ठाश्रम, वन, स्वर्ग, जनकपुर, लंका सहित 
दिग्वजय प्रसंगों में अनेकानेक स्थलों की प्रस्तुति की है। 


काल अन्विति की दृष्टि से भी यह काव्यकृति सफल है। कवि ने दिलीप 
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से लेकर अग्निवर्ण तक की उनतीस पीढ़ियों का लम्बा कार्यकाल जिस कोशल 
से प्रस्तुत किया है, वह साहित्य जगत में अन्यत्र दुर्लभ है। कार्य अन्विति वर्णन 
की अत्यधिक शीघ्रता के कारण बारहवें व अट्ठारहवें सर्ग में भंग है। इन सर्गों 
में कवि ने कथा के सूत्रों को अत्यन्त विरल रूप में फैलाया है। अन्य सभी सों 
में कार्यान्विति का सम्यक रूप से निर्वाह हुआ है। 

इस प्रकार स्थान व काल की अन्विति के पूर्ण रूप से निर्वहण के कारण 
तथा कार्यान्विति के यत्किंचित बाधित होने पर भी प्रभावान्विति पूर्णत: सफल 
रही है। प्रभावान्विति से सम्पन्न होने के कारण ही इस महाकाव्य का कथानक 
लोकप्रिय रहा है। 

कथानक की परख के उपर्युक्त प्रतिमानों में 'रघुवंश' को परखने पर इसकी 
सफलता का परिचय मिलता है। सर्वथा निर्दोष न होने पर भी इस महाकाव्य का 
'कथानक अत्यन्त प्रभावपूर्ण सिद्ध होता है। 


ब. दोनों के कथानक में साम्य-वैषम्यः 
“रघुवंश और 'रामचरितमानस' रचयिता, रचनागत उद्देश्य एवं रचनाकाल 
भिन्न हैं, किन्तु दोनों में ही रामकथा को प्रमुख आधार बनाया गया है। इस कारण 


इन महाकाव्यों को कथावस्तु में समानता व विषमता दोनों के दर्शन होते हैं। इनका 
पृथक-पृथक विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है-- 


क. साम्य : 


'रघुवंश' व “रामचरितमानस के कथानकों का अध्ययन करने पर उनमे 
निम्नांकित समानताये प्राप्त होती हैं- 


1. ह ही महाकाव्यों में कथानक का प्रमुख आधार स्त्रोत वाल्मीकि रामायण 
l 


2 दोनों महाकाव्यो में राम के चरित्र को केन्द्र में -सूत्रो को 
पट रखकर कथानक-सुः 


3. दोनों ही रचनाओं के प्रारम्भ में मंगलाचरण है तथा इन मंगलाचरणों में 
भगवान शिव को स्तुति की गयी dpa 
4. दोनों को महाकाव्यों के कथानक में राम को विष्णु के अवतार के रूप में 


स्वीकार किया गया है। तथा अवतारवाद के सिद्धान्त की पुष्टि हुई है! 
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इन महाकाव्यो में रामजन्म का मुख्य कारण देव कार्य सम्पादन अर्थात 
रावण-वध निरूपित किया गया है। 

देवतागण दोनों महाकाव्यों में रावण के अत्याचारों से पीडित होकर विष्णु से 
रक्षा की प्रार्थना करते हैं। 

महाराज दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ सम्पन्न कराये जाने का विवरण दोनों 
महाकाव्यों में वर्णित है।' 

महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ की समापन बेला में अग्निदेव के पायस 
प्रदान करने का वर्णन दोनां महाकाव्यों में समान है॥ महाराज स्वयं ही 
अपनी रानियों में पायस का वितरण भी करते eI 

राम, लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न के जन्म, लालन-पालन, नामकरणादि संस्कार 
वर्णन समीक्ष्य काव्य कूतियों में एक से 1” 


, महर्षि विश्वामित्र दोनों ही रचनाओं में राम-लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिये 


माँगने आते हैं!" और दोनों कुमार जाकर उनके यज्ञ की रक्षा करते TI 


' राम द्वारा अहल्या के उद्धार की कथा दोनों महाकाव्यों में समान BI 
, मिथिला पहुँचने पर महाराज जनक स्वयं महर्षि विश्वामित्र तथा राम-लक्ष्मण 


का स्वागत करते SI 


, सीता स्वयंवर के सम्बन्ध में महाराज जनक का प्रण दोनों महाकाव्यों में 


समान है।!* 


_ महादेव शिव का धनुष भंग होने पर परशुराम दोनों ही महाकाव्यं में अपने 


धनुष पर प्रत्यंचा चढ्वाकर राम की शक्ति की परीक्षा लेते El 


, राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के विवाह का प्रसंग दोनों रचनाओं में समान 


हे 1136 


. 'रघुवंश' व रामचरितमानस दोनों ही रचनाओं में महाराज दशरथ अपना श्वेत 


केश देखकर राम को युवराज बनाने का निश्चय करते हैं।?” 


, राम वन गमन के समय सीता व लक्ष्मण के साथ जाने का वर्णन दोनों 


काव्यकृतियों में मिलता हैं 

दोनों काव्यकृतियों के महाराज दशरथ मृत्यु से पूर्व अंध तापस के शाप का 
स्मरण करते Sl? 

कुमार भरत द्वारा चित्रकूट जाकर राम की पादुकायें प्राप्त करने का विवरण 
दोनों कृतियों में समान है॥*? 
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20. भरत के नन्दिग्राम में निवास करने का वर्णन दोनों महाकाव्यों में प्राप्त होता By 
21. दोनों महाकाव्यों में खरदूषण आक्रमण के समय शूपर्णखा को आगे करके 
राम से रण के लिये प्रस्थान करते हैं। 
22. जटायु की कथा समीक्ष्य रचनाओं में समान RIS 
23. सीता की खोज में जाते हुये हनुमान को श्रीराम द्वारा मुद्रिका“* देने का 
प्रसंग दोनों में समान है। 
24. त अंगद आदि की संपाती से भेट'* दोनों काव्यकृतियों में वर्णित 
Bel 
25. शक्ति प्रयोग से मूच्छित लक्ष्मण को स्वस्थ करने के लिये संजीवनी yan 
को कथा दोनों महाकाव्यो में समान है। 
26. रावण से युद्ध के समय इन्द्र द्वारा रथ“? भेजे जाने की कथा दोनों 
काव्यकृतियो में मिलती है। 
27. रावण वध पर देवताओं द्वारा राम का अभिनन्दन दोनों महाकाव्यो में दोनों 
ही महाकवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।' 
28. सीता की अग्नि-परीक्षा का प्रसंग दोनों रचनाओं में वर्णित है।» 
29. a 4 ET के अनुसार श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या वापस 
आते है।' 


30. दोनों रचनाकारों ने राम-प्रत्यागमन की 
को भेजा Syst सूचना भरत को देने के लिये हनुमान 


31. दोनों ही महाकाव्यों के अनुसार सुग्रीव, अंगद 
अयोध्या आते है सुग्रीव, अंगद, विभीषणदि राम के साथ को 


32. राज्याभिषेक का वर्णन व रामराज्य की सुव्यवस्था दोनों 
काव्यकृतियों में प्राप्त S53 FE 


D तहा लव-कुश को सीता के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया el 


इस प्रकार 'रघुवंश' और 'रामचरितमानस' कौ के 
सन्दर्भ में अनेक स्थलों पर एक सी प्राप्त होती N कथा रामचरित्र वर्णन 
ख. वैषम्य : 
समीक्ष्य महाकाव्यों के कथानक ला 
विषमतायें ओंमे समानतायें प्राप्त होने पर भी अनेक 
विषमतायें भी हैं। इन विषमताओं में से मुख्य-मुख्य विषमताये इस प्रकार रै. 
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v 1. दोनों महाकाव्यों के कथानक गठन अलग-अलग उद्देश्यों की उपलब्धि के 


लिये किया गया है। अत: दोनों का कथासार भिन्न है। 

2. 'रामचरितमानस' का कथानक प्रख्यात कोटि का है, जबकि 'रघुवंश' का 
कथानक मिश्रित कोटि के अन्तर्गत है। 

3. रामचरितमानस के कथानक में प्रकरी नामक अर्थ प्रकृति अनेक स्थलों पर 

| प्राप्त होती है; किन्तु रघुवंश के कथानक में इसका अभाव है। 

त 4. रामचरितमानस के कथानक का उद्देश्य श्रीराम के ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा है 
जबकि रघुवंश के कथानक का उद्देश्य रघुवंश के सुयश का वर्णन करना है। 

5. रामचरितमानस के कथानक में स्थान, काल, कार्य एवं प्रभाव नामक चारों 
अन्वितियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि रघुवंश में कार्यान्विति का अभाव सा 
दिखायी देता है। 

6. रामचरितमानस का कथानक संवाद चतुष्टय के माध्यम से सुगठित है, 

नों जबकि रघुवंश के कथानक में संवाद चतुष्टय अथवा उस जैसी कोई अन्य 

= नहीं है। 
7. रामचरितमानस की कथा में एक ही कथानायक है जबकि रघुवंश में अनेक 

a नायकों को कथानक के धरातल पर विस्तार पूर्वक प्रदर्शित किया गया है। 

8. रामचरितमानस के कथानक में ज्ञान, भक्ति, योग, वैराग्य आदि दार्शनिक 

T सिद्धान्तों का प्रतिपादन पग-पग पर हुआ है; जबकि रघुवंश में इनकी प्रस्तुति 

न्यूनतम है। 

फी 9. रामचरितमानस के प्रत्येक काण्ड में 'मंगलाचरण' प्रस्तुत हुआ है; जबकि 
रघुवंश में केवल प्रारम्भ में ही मंगलाचरण है। 

10. रामचरितमानस में पुत्रेष्ट यज्ञ के लिये श्रंगी ऋषि को महर्षि वशिष्ठ बुलाते 
हैं किन्तु रघुवंश में राजा दशरथ ने स्वंय ही ऋषि को यज्ञ के आयोजन के 
लिये आमंत्रित किया RIS 

11. रघुवंश के कथानक में गर्भवती रानियों (कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी) के 

के स्वप्न दर्शन को वर्णन हुआ है, किन्तु रामचरितमानस के कथानक में यह 
वर्णन अप्राप्त है। 

12. रघुवंश की कथा में रामजन्म के समय रावण को अपशकुन होते हैं, परन्तु 
रामचरितमानस में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। 

13. रामचरितमानस में पुष्पवाटिका प्रसंग को जो प्रस्तुति हुयी है, वह रघुवंश में 


T 146 


154 
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अप्राप्त है। 


. रामचरितमानस में ऋषि परशुराम का संवाद मुख्यत: लक्ष्मण से हुआ है और 


उनका आगमन जनकपुर में वर्णित हे, किन्तु रघुवंश कौ कथा में परशुराम 
का वाद-विवाद राम से हुआ है तथा परशुधर का आगमन विवाहोपरान्त 
बारात के अयोध्या जाते समय मार्ग में हुआ RIS 


, रामचरितमानस के कैकेयी के चरित्र की रक्षा के लिये मंथरा को दोषी रूप 


में प्रस्तुत किया गया है, किन्तु रघुवंश की कथा में स्वयं कैकेयी दशरथ 
से वरदान माँगने को प्रस्तुत हैं। मन्थरा का वर्णन इस रचना में नहीं हुआ है। 


दशरथ को मृत्यु के उपरान्त रामचरितमानस में कुल गुरू वशिष्ठ भरत को 


बुलाने के लिये दूतों को भेजते हैं किन्तु रघुवंश में नगरवासियों ने मंत्रियों 
को भेजकर भरत को बुलाया 7 
रामचरितमानस की कथा में इन्द्र पुत्र जयंत सीता के चरण पर चज्चु प्रहार 
करता है, किन्तु रघुवंश के कथानक में जयन्त द्वारा सीता के वक्षस्थल पर 
चज्चु प्रहार का उल्लेख हुआ है।! 


- रामचरितमानस में अत्रि पत्नी अनुसुइया सीता को दिव्याभरण प्रदान करती 


हैं तथा पतित्रत धर्म का उपदेश देती हैं, किन्तु रघुवंश में अनुसूइया द्वारा 
सीता को केवल अंगराग दिये जाने की कथा B19 


. विराध-वध के सन्दर्भ में रघुवंश में उल्लेख है कि श्रीराम ने विराध का 


वध करके उसे भूमि में दबा दिया किन्तु रामचरितमानस की कथा के 
अनुसार श्री रामचन्द्र विराध को मोक्ष प्रदान करते हैं और अपना स्वरूप प्रदान 
करते हैं। भूमि में दबाने का उल्लेख इस रचना में नहीं है।“ 

'रघुवंश' में काम विह्वला शूर्पणखा को कभी राम और कभी लक्ष्मण की 
ओर भटकते हुये देखकर सीता की हंसी का उल्लेख है, जिससे खिन्न 
होकर शूर्पणखा उन पर आक्रमण कर देती है और लक्ष्मण उसे विरूप करते 
हैं, किन्तु रामचरितमानस की कथा में सीता की हँसी का उल्लेख नहीं है॥५! 
रघुवंश के श्रीराम खर-दूषण की विशाल वाहिनी का वध करने के लिये 
अनेक रूप दर्शाते हैं जबकि रामचरितमानस में राम ऐसी मायामय योजना 
= कि राक्षस एक दूसरे को ही राम समझकर आपस में लड्कर मर 
जाते है॥* 


सीता हरण के सन्दर्भ में रामचरितमानस की कथा के अनुसार मारीच पहले 
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कंचन मृग बनकर राम को लुभाता है फिर मृत्यु के समय लक्ष्मण को पुकार 
कर सीता को भ्रमित करता हे, किन्तु रघुवंश में उसके द्वारा मात्र एक बार 
धोखा दिया जाना उल्लिखित RIS 

23. रामचरितमानस की कथा में प्राप्त शबरी प्रसंग रघुवंश में अप्राप्त है। 

24. रघुवंश के कथानक में राम-लक्ष्मण के माया-निर्मित कटे हुये सिर सीता 
को दिखाये जाने का उल्लेख 214 यह वर्णन रामचरितमानस की कथा में 
नहीं मिलता है। 

25. रामचरितमानस की कथा में पहले कुम्भकर्ण का वध हुआ है तदनन्तर 
मेघनाद व रावण के वध का उल्लेख है परन्तु रघुवंश के कथानक में 
क्रमश: मेघनाद, कुम्भकर्ण, रावण का वध उल्लिखित है। l 

26. रावण वध के प्रसंग में रामचरितमानस की कथा के अनुसार विभीषण ने राम 
को रावण के नाभिकण्ड में अमृत होने का रहस्य बताया है औरराम को i 
सहायता की है,“ किन्तु रघुवंश में राम ने स्वयं ही बाण (ब्रह्मास्त्र) मारकर i 
रावण का वध कर दिया है। ; 

27. सीता परित्याग की कथा रघुवंश के कथानक में सविस्तार वर्णित है किन्तु 7 
रामचरितमानस के कथानक में इसका संकेत भी नहीं मिलता। 
इस प्रकार दोनों महाकाव्यों के कथानक में अनेक स्थलों पर विषमता दिखाई 

देती है। इस विषमता का मुख्य कारण कवियों की उद्देश्य परक पृथकता है। 


निष्कर्ष : 
दोनों काव्य कृतियों के कथानक के अनुशीलन पर ज्ञात होता है कि 
f रामचरितमानस का कथाकलेवर रघुवंश कौ अपेक्षा सुविस्तृत है। रघुवंश में 
महाकवि ने कथानक को प्रारम्भ में तो सविस्तार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
है; किन्तु बारहवें सर्ग से कथानक को अत्यन्त तीव्र गति प्रदान कर दी है। बारहवें 
सर्ग में राम कथा की चौदह वर्ष की घटनायें मात्र एक सौ चार श्लोकों में केवल 
कथासूत्र का संयोजन करते हुये प्रस्तुत कर दी हैं अत्यंत संक्षिप्त उल्लेख मात्र 
होने के कारण इनमें कथानक का सौन्दर्य विरूपित हुआ है। और सन्तुलन में 
बाधा पड़ी है। तथापि अपनी अन्यान्य विशेषताओं के कारण रघुवंश का कथानक 


आकर्षक है। 
| ' के कथानक 


में वर्णन की प्रधानता है। कवि ने जहाँ भी 
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कोई प्रसंग चुना है, वहाँ उसका सांगोपांग प्रभावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। इस 
महाकाव्य का कथानक पाठक को काव्यानन्द के साथ-साथ राम भक्ति की 
प्रेरणा भी देता है। कलात्मकता व विचार दर्शन की दृष्टि से रामचरितमानस का 
कथानक सम्पूर्ण हिन्दी जगत में अद्वितीय है। 


समीक्ष्य महाकाव्यों के कथानकों में अनेक स्थलों पर साम्य-वैषम्य के दर्शन 
होते हैं। इन रचनाओं में साम्य का मुख्य कारण रामकथा की व्याप्ति है और 
वैषम्य का मुख्य हेतु रचनाकारों के उद्देश्य की विलगता है। फिर दोनों महाकवियों 
की काव्य-भाषा, उनका रचनाकाल, रचनागत उद्देश्य आदि भी पृथक-पृथक हें। 
इस कारण भी इनके कथानकों में भिन्नता है। रामकथा के विकास की दृष्टि ये 
दोनों महाकाव्य अपनी समस्त समानताओं-भिन्नताओं के होते हुये भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है) 


संदर्भ-संकेत- 
रामचरितमानस, 1/35/1 
वही, 1/36 
वही, 1/47 
वही, 7/58 
वही, 7/125 
वही, 1/137 
वही, 1/33 
वही, 1/121 
वही, 1/184-187 
. वही, 1/184-187 
. वही, 1/189 
12. वही, 1/191-192 
13. वही, 1/209 
14. वही, 1/209-210 
15. वही, 1/211 
16. वही, 1/284 
17. वही, 312-325 
18. वही, 2/1 
19. वही, 2/2 
20. वही, 2/6 
21. वही, 2/19-22 
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22. वही, 2/148-149 | 
23. वही, 2/155 | 
24. वही, 2/156-157 || 
25. वही, 2/161-162 | 
26. वही, 2/222 
27. वही, 2/315/2 
28. वही, 2/323-326 
29. वही, 3/1 

| 30. वही, 3/3-5 | 
31. वही, 3/6 
32. वही, 3/9 
33. वही, 3/17 = | 
34. वही, 3/29-30 | 
35. वही, 3/33-36 \ 
36. वही, 2/44-46 

| 37. वही, 4/8 
38. वही, 4/10 
39. वही, 4/18 
40. वही, 4/22/5 
41. वही, 5/12 
42. वही, 5/19-20 
43. वही, 5/30 
44. वही, 5/49 
45. वही, 6/75-76 
46. वही, 6/102-103 

[ 47. वही, 6/106 
48. वही, 6/108/3 
49. वही, 6/119 
50. वही, 7/19-31 
5]. वही, 7/78-120 
52. वही, 1/श्लोक-5 
53. भारतीय आलोचना शास्त्र, पृ. 141 
54. वही, पृ. 141 
55. भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धान्त, पृ. 351 
56. भारतीय आलोचना शास्त्र, पृ. 141 
57. हिन्दी के आधुनिक रामकाव्य का अनुशीलन, पृ. 125 
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रामचरितमानस, 1/251/2 
वही, 1/252-253 


वही, 1/253/3 


वही, 7/104-108 


रघुवंश, 1/1-9 
वही, 1/62 
वही, 1/48 
वही, 1/65-72 
वही, 1/76-77 
वही, 1/95 
वही, 2/25 
वही, 2/27 
वही, 2/34 
वही, 2/60 
वही, 2/75 
वही, 3/5 
वही, 3/15 
वही, 3/31 
वही, 3/42 
वही, 3/62 
वही, 4/26 
वही, 4/86 
वही, 5/1 
वही, 5/28 
वही, 5/34 
वही, 5/40 
वही, 5/59 
वही, 5/61 
वही, 6/7 
वही, 6/13-19 
वही, 6/71-79 
वही, 6/83 
वही, 7/6-12 
वही, 7/30 
वही, 8/5 
वही, 8/5 
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94. वही, 8/26 

95. वही, 8/29 

96. वही, 8/41-70 

97. वही, 8/76-90 

98. वही, 9/48 

99. वही, 9/73 

100. वही, 9/79 

101. वही, 10/4 

102. वही, 10/44 

103. वही, 10/51 

104. वही, 10/75 

105. वही, 11/21 

106. वही, 11/80-84 

107. वही, 11/80-84 

108. वही, 12/12 

109. वही, 12/104 

110. वही, 14/27-28 

111. वही, 14/59-67 

112. वही, 15/2 

113. वही, 15/13 

114. वही, 16/4 

115. वही, 16/4 

116. वही, 17/1 

117. वही, 17/5 

118. वही, 18/35 

119. वही, 19/1 

120. वही, 19/50 

121. वही, 19/55 

122. वही, 1/5-9 

123. रघुवंश 1/1, रामचरितमानस 1/2-3 (श्लोक) 
124. रघुवंश 10/65, रामचरितमानस 1/191 

125. रघुवंश 10/16-32, रामचरितमानस 1/185-186 
126. रघुवंश 10/4, रामचरितमानस 1/188/3 

127. रघुवंश 10/51-52, रामचरितमानस 1/188/4 
128. रघुवंश 10/54-55, रामचरितमानस 1/189/1-2 
129. रघुवंश 10/67-84, रामचरितमानस 192-205 
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130. रघुवंश 11/1, रामचरितमानस 1/206-207 
131. रघुवंश 11/14-29, रामचरितमानस 1/209/3 
132. रघुवंश 11/33-34, रामचरितमानस 1/210 
133. रघुवंश 11/35, रामचरितमानस 1/214 
134. रघुवंश 11/47, रामचरितमानस 1/251-252 
135. रघुवंश 11/87, रामचरितमानस 1/284 
136. रघुवंश 11/54, रामचरितमानस 1/324-325 
137. रघुवंश 12/2, रामचरितमानस 2/2 

138. रघुवंश 12/9, रामचरितमानस 2/85 

139. रघुवंश 12/10, रामचरितमानस 2/154/2 
140. रघुवंश 12/13, रामचरितमानस 2/215/2 
141. रघुवंश 12/18, रामचरितमानस 3/323/1 
142. रघुवंश 12/32, रामचरितमानस 3/17 

143. रघुवंश 12/54, रामचरितमानस 3/30-31 
144. रघुवंश 12/60, रामचरितमानस 4/12/5 
145. रघुवंश 12/60, रामचरितमानस 5/26-29 
146. रघुवंश 12/78, रामचरितमानस 6/61/1 
147. रघुवंश 12/84, रामचरितमानस 6/88/2 
148. रघुवंश 12/102, रामचरितमानस 6/102-103 
149. रघुवंश 12/104, रामचरितमानस 6/108 
150. रघुवंश 13/1, रामचरितमानस 6/118-119 
151.रघुवंश 13/64, रामचरितमानस 7/1 (क) 
152. रघुवंश 13/69, रामचरितमानस 7/3ग/1 
153. रघुवंश 14/10-23, रामचरितमानस 7/11-30 
154. रघुवंश 15/32, रामचरितमानस 7/24/4 
155. रघुवंश 10/4, रामचरितमानस 1/188/3 
156. रघुवंश 11/63, रामचरितमानस 1/268 
157. रघुवंश 11/63, रामचरितमानस 1/268 
158. रघुवंश 12/12, रामचरितमानस 2/156/1 
159. रघुवंश 12/21-22, रामचरितमानस 3/3 
160. रघुवंश 12/27, रामचरितमानस 3/4-5 
161. रघुवंश 12/36, रामचरितमानस 3/ 

162. रघुवंश 12/45, रामचरितमानस 3/20 

163. रघुवंश 12/53, रामचरितमानस 3/28 

164. रघुवंश 12/74, रामचरितमानस 6/101/3 
165. रघुवंश 12/97 
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अध्याय-3 


दोनों महाकाव्यों में चित्रित पात्रों के चरित्र | 
पात्रो के चरित्र में साम्य-वैषम्य | 
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दोनों महाकव्यों में चित्रित पात्रों के चरित्र में 
साम्य-वैषम्य 


चरित्र विधान प्रबन्ध काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। चरित्रों के प्रस्तुतीकरण 
में रचनाकार अपने रचनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करता है। डा. गोविन्द राम शर्मा 
ने चरित्रांकन को प्रबन्ध काव्य का अनिवार्य तत्व बताते हुये लिखा है- 
''चरित्रांकन प्रबन्ध काव्य का अनिवार्य तत्व है। इसमें कथानक का सम्बन्ध 
नायक के अतिरिक्त कई अन्य पात्रों से रहता है। इन पात्रों की चरित्रगत 
सबलताओं और दुर्बलताओं का अंकन ही चरित्र-चित्रण कहलाता है। वास्तव में 
रचना का कथानक और उसके पात्र परस्पर निर्भर होते है। कथानक पात्रों की 
प्रस्तुति के लिये धरातल प्रस्तुत करता है और पात्र उस पर अपने कार्यों व विचारों 
की रेखायें उकेर कर उसे आकर्षक बनाते हैं।'" 


डा. उमाकान्त गुप्त ने चरित्र विधान को कवि की काव्य कला का निदर्शन 
माना है। उनका कथन है कि “चरित्र विधान कवि की कल्पना सामर्थ्य एवं रचना 
कौशल का परिचायक होता है। रचनाकार प्रबन्ध-काव्य हेतु प्राचीन, अर्वाचीन, 
पौराणिक तथा प्रख्यात अथवा कल्पना-प्रसूत कथा का चयन करता है, किन्तु 
रचना दृष्टि की स्वतंत्रता उसे है और उसी के अनुरूप वह चारित्रिक रेखायें 
उभारता VF” यही कारण है कि प्रबन्ध रचनाओं में उनके परम्परागत विशिष्ट 
स्वरूप के साथ युगानुरूप नवीनताओं के भी दर्शन होते हैं। 'रघुवंश' व 
रामचरितमानस के पात्र-विधान में साम्य-वैषम्य को निम्नांकित बिन्दुओं में व्यक्त 
किया जा सकता है- 


1. विविध प्रकार : दोनों महाकाव्यों में पात्रों के विविध प्रकार प्राप्त होते हैं। 
इनका विवेचन प्रमुख रूप से निम्नवत है- 


क. असाधारण पात्र : 'रघुवंश के अधिकाँश राजागण असाधारण शक्ति से 
सम्पन्न असाधारणता से युक्त दर्शाया गया है। 

ख. तत्वज्ञ मनीषी : रामकथा पर आधारित दोनों ही महाकाव्यों में तत्वज्ञ ऋषियों 
की प्रस्तुति है। 'रघुवंश' में 'वशिष्ठ', विश्वामित्र, व वाल्मीकि को ही 
तत्व-दृष्टा के रूप में प्रस्तुत किया गया है; किन्तु रामचरितमानस में इनकी 
संख्या बहुत अधिक है। गोस्वामी जी ने वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि के 
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अतिरिक्त नारद, भरद्वाज याज्ञवल्क्य, अगस्त्य, अत्रि, सुतीक्ष्ण आदि को तत्वज्ञ 
मनीषियों के रूप में चित्रित किया है। 


ग. क्षात्र धर्म के प्रतिपालक पात्र : 'रघुवंश' में इस कोटि के पात्रों का बाहुल्य 
है। रघुवंश के सभी प्रतापी नरेश (अग्निवर्ण को छोड़कर) इस श्रेणी में आते हैं। 
दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम व कुश तक तो इन राजाओं की परम्परा में 
्षत्रियोचित गुणों का अभूतपूर्ण विकास देखने को मिलता है। रामचरितमानस में 
राम और लक्ष्मण के चरित्र में ही क्षात्र धर्म का उन्नयन हुआ है। 


घ. मानवेतर पात्र : दोनों महाकाव्यों में इस कोटि के पात्रों की भरमार है। 
रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने मानवेतर पात्रों में वानर, पक्षी आदि जातियों के 
पात्रों को प्रस्तुत किया है। हनुमान, बालि, अंगद, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत 
आदि वानर जाति के पात्र हैं। जामवंत ऋक्ष जाति के पात्रों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। गरुण, काकभुशुण्डि, जटायु आदि पक्षी जाति के प्राणी हैं। तारा, सुरसा, मकरी 
आदि नारियाँ भी मानवेतर पात्रायें हैं 

रघुवंश में भी मानवेतर प्राणियों को प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय सर्ग में ही 
नंदिनी और सिंह की प्रस्तुति है। कुमुद और कुमुदवती नागजाति के पात्र हैं। इस 
महाकाव्य में मानवेतर पात्रों की संख्या रामचरितमानस से कम el 
ड. उत्पीड़क एवं निन्दनीय पात्र : इस श्रेणी में रावण, कुम्भकर्ण, खरदूषण, 
त्रिशिरा, सुबाहु आदि राक्षसों की प्रस्तुति दोनों महाकाव्यों में हुई है। ये पात्र 
अधिकतर राक्षस जाति के हैं। इनमें विभीषण, मारीच आदि को गोस्वामी जी ने 
परिष्कृत भावभूमि प्रदान की है। विभीषण तो रामभक्त के रूप में प्रसिद्ध है ही, 
मारीच में भी गोस्वामी जी ने रामभक्त के बीज प्रकट किये CP महाकवि 
कालिदास कृत रघुवंश में इस श्रेणी में उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त लवणासुर को 
भी प्रस्तुत किया गया है। 

इस कोटि में नारियों की भी प्रस्तुति हुई है। ताडका और शूर्पणखा ऐसी ही 
नारियाँ हैं। विभीषण जैसे पात्रों के समान नारियों में गोस्वामी जी ने त्रिजय, 
मंदोदरी, लंकिनी आदि को चित्रित किया है। लंकिनी प्रारम्भ में सीता की खोज 
में जुटे हनुमान का पथ रोकती है किन्तु शीघ्र की हनुमान की मुष्टिका के प्रहार 
| यम | प्रबोधित होकर रामभक्ति प्रकट करती है।* 

इस प्रकार दोनों महाकाव्यों में अनेक प्रकार के पात्र चित्रित हुये हैं। 
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2. चारित्रिक विश्लेषण : दोनों महाकाव्यों में चरित्रों की संख्या बहुत अधिक 
है। रामचरितमानस में प्राप्त प्रत्येक पात्र की कुछ न कुछ विशेषता अवश्य प्रकट 
हुई है। इस महाकाव्य के मानवीय पात्रों में दशरथ प्रतापभानु, मनु, गुह, केवट; 
देव पात्रों में शिव, ब्रह्मा, विष्णु, समुद्र; वानरादि असामान्य शक्ति सम्पन्न पात्रों 
में बालि, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, नल, नील; असुर पात्रों में रावण, कुम्भकर्ण, 
मेघनाद, मारीच, सुबाहु, खर-दूषण, त्रिशिरा, विराध, कबंध, कालनेमि; ऋषि 
पात्रों में वशिष्ट, विश्वामित्र, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, अगस्त्य, अत्रि, सुतीक्षण, 
नारद, वाल्मीकि; अन्य पात्रों में जटायु, जयन्त, गरुडू, काकभुशुण्डि, लोमश तथा 
नारी पात्रों में कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सीता, शतरूपा, सती, मैना, तारा, 
शबरी, अहल्या, ASH, शूर्पणखा, मन्दोदरी, त्रिजटा, लंकिनी आदि प्रस्तुत हुयी 
हैं। गोस्वामी जी ने सभी पात्रों में रामभक्ति प्रतिबिम्बित की है और मेघनाद, 
शूर्पणखा जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सबको रामभक्त बना दिया है। उनके 
पात्र देवत्व के अधिक निकट हैं। राम, लक्ष्मण हनुमान आदि देवावतार होने के 
कारण देव हैं ही, इनके साथ ही ऋषि कोटि के पात्र भी देव-वत पूज्य व 
आराध्य हैं। गोस्वमी जी ने अपने पात्रों को मानवीय पृष्ठभूमि कम दी है, 
अतिमानवीय धरातल अधिक दिया है। इस कारण वे अधिकाँश स्थलों पर 
अस्वाभाविक भी हो गये है। 


रघुवंश में पात्रों का प्रस्तुतीकरण अधिकाँशत: मानवीय धरातल पर हुआ है। 
महाकवि कालिदास द्वारा चित्रित रघुवंश के राजागण दिव्य शक्ति व उदात्त गुणों 
से सर्वथा परिपूर्ण हैं। उनका पराक्रम इतना बढ़ा-चढा है कि इन्द्रादि देवताओं को 
भी अपने अस्तित्व रक्षा के लिये उनकी सहायता लेनी पड़ती है; किन्तु वे सब 
हैं इसी लोक के प्राणी। उनमें इच्छायें विद्यमान हैं। वे यश की कामना से बार-बार 
दिग्विजय का अभियान करते हैं। कभी अपनी कीर्ति के लिये सर्वस्व दान करते 
हैं, कभी संतान की लालसा में वन-वन भटक कर गोचारण करते हैं और कभी 
पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करते हैं। मृत्यु आदि के अवसर पर उन्हें फूट-फूट कर 
रोता हुआ भी देखा जाता है- 
मनसापि न विप्रियं war 
कृतपूर्वं तव कि जहासि माम। 
ननु शब्दपतिः क्षितेरहं त्वयि 
मे भावनिबन्धना रतिः॥ 
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गृहिणी सचिव: सखी मिथ: 
त्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ। 
कम्णाविमुखेन मृत्युना हरता 
त्वां वद कि न मे हतम 

ऐसे वर्णनों से ' रघुवंश” के पात्रों की मानवीयता पुष्ट होती है। दशरथ आदि 
राजाओं के चरित्रो में भी ऐसी मानवीय संवेदनायें प्रकट हैं 

रघुवंश में बहुत कम पात्रों का चरि्रांकन स्पष्ट रूप से हो सका है। इस दृष्टि 
से दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अग्निवर्ण, वशिष्ठ वाल्मीकि आदि 
कुछ पात्र ही उल्लेखनीय हैं। अधिकांश पात्रों का तो केवल कथा निर्वाह के 
उद्देश्य से नामोल्लेख मात्र ही हुआ है। कुश के उत्तरवर्ती रघुवंशी राजाओं के 
नामोल्लेख इसके साक्षी हैं रामकथा के प्रख्यात पात्रों का चरित्र भी इस 
महाकाव्य में भली-भाँति चित्रित नहीं हो सका है। इसका कारण यह है कि इस 
महाकाव्य में रामकथा का सम्पूर्ण वर्णनकवि ने अत्यन्त संक्षेप में अतिशीघ्रता से 
किया है। 

गोस्वामी जी ने मानस में अपना पूरा ध्यान राम पर केन्द्रित करके कथा की 
योजना और पात्रों की सृष्टि की है। इस कारण उन्हें अपने पात्रों की समुचित 
प्रस्तुति का उचित अवसर उपलब्ध हुआ है; किन्तु महाकवि कालिदास ने एक 
महाकाव्य में उनतीस नायकों की प्रस्तुति करने के फेर में यह अवसर खो दिया 
है। “एकादश सर्ग' के बाद उनकी कथागति उन्हें चरित्रांकन का अवसर ही नहीं 
देती। 

महाकवि कालिदास चरित्रांकन कला में अत्यन्त कुशल हैं, इस तथ्य से 
इन्कार नहीं किया जा सकता। दिलीप रघु और अज आदि के चरित्रों की जैसी 
सुन्दर अवतारणा उन्होंने 'रघुवंश' में की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। यदि उन्होंने 
केवल रामकथा को ‘way’ का वर्ण्यं विषय बनाया होता तो निश्चय ही 
रामकथा के पात्र उनकी लेखनी से सर्वोत्तम आकार प्राप्त करते। 


3. चरित्रांकन में साम्य-वैषम्य : उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समीक्ष्य 
महाकाव्यों में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है; किन्तु ऐसे पात्र बहुत कम हैं 
oa | जो दोनों महाकाव्यों में चित्रित हुये हों। 'रामचरितमानस' के प्रताप भानु, मनु, 
भरद्वाज, शिव, याज्ञवल्क्य, हिमालय, मैना, तारा, मन्दोदरी, शबरी आदि पात्र 
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'रघुवंश' में नहीं हैं और रघुवंश के दिलीप, रघु, कौत्स, अज, लव-कुश, कुमुद, 
भद्र, शम्बूक, इन्द्र, प्रियंवद, लवणासुर, सुरक्षिणा, इन्दुमती, अरुन्धती आदि पात्र 
रामचरितमानस में अप्राप्य हैं। 

विषय विवेचन की दृष्टि से यहाँ उन्हीं पात्रों की प्रस्तुति उचित है, जिनका 
चरित्रांकन दोनो महाकवियों ने भलीभाँति किया है। 
क. पुरुष पात्र : दोनों महाकाव्यों के अन्तर्गत पुरुष पात्रों. में राम, लक्ष्मण, 
दशरथ, परशुराम, वशिष्ठ, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, रावण आदि प्रमुख ral 
इनकी चारित्रक विशेषताओं का साम्य-वैषम्य निम्नवत्‌ उल्लिखित है- 
1. राम : महाकवि कालिदास ने राम का चरित्र चित्रण अत्यन्त विस्तार से किया 
है। उनके चरित्र की जितनी विशेषताएँ कालिदास ने प्रस्तुत की हैं, उतनी और 
किसी रघुवंशी राजा की नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के तो सर्वस्य ही हैं- 
राम। उन्होंने रामचरितमानस की पंक्ति-पंक्ति में रामचरित को अनुस्यूत किया है। 


तुलसी ने राम को विष्णु के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके 
राम जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं; माता कौशल्या को अद्भुत रूप में दर्शन 
देते हैं और उन्हीं के निवेदन पर शिशु रूप धारण करके उनके अंक में आ 
जाते हैं- 


भए प्रकट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी। 
भूषन वनमाला नयन बिसाला सोभा सिन्धु खरारी॥ 


माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजै सिसु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर भूपा। 
यह चरित जे गावहिं हरि पद पावहिं ते न परहिं भवकूपा॥! 
कालिदास ने भी प्रकारान्तर से राम को विष्णु का अवतार सिद्ध किया है। 
उनके राम माता के गर्भ से जन्म तो लेते हैं, परन्तु अपने जन्मकाल में जगत को 
प्रसन्नता से परिपूर्ण करके अपने विष्णुत्व का परिचय देते हैं। 
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निर्दोषमभवत्सव॑माविष्कृतगुणं जगत्‌। 
अन्वगादिव हि स्वर्गो गां गतं पुरूषोत्तमम्‌॥ 
तस्योदये चतुमूर्ततेः पौलस्त्यचकितेश्वराः। 
विरजस्कैर्नभस्वदिनर्दिश उच्छवसिता gait 
राम जन्म के अवसर पर दोनों रचनाओं में देवों द्वारा पुष्प वृष्टि और 
pyra राम के ब्रह्मत्व कौ पुष्टि करते हैं। 'रघुवंश' में यह वर्णन इस प्रकार 
पुत्रजन्म प्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पुत्रिण:। 
आरम्भं प्रथमं चकुर्देव दुन्दुभयो दिवि 
रामचरितमानस के अनुसार रामजन्म का सुअवसर आय हुआ जानकर ब्रह्मा 
और समस्त देवगण विमानों पर बैठकर अयोध्या के लिये चल पड़ते हैं- 


सो अवसर विरंचि जब जाना। 
चल सकल सुर साजि विमाना॥ 
इस प्रकार दोनों महाकाव्यों में राम का विष्णु रूप चित्रित हुआ हैं 
रामचरितमानस और रघुवंश दोनों में राम लोकनायक और मर्यादा के रक्षक 
हैं। वे अत्यन्त व्यवहार कुशल और नीति-निपुण हैं। वे अपने से बड़ों का आदर 
करते हैं। छोटों से स्नेह करते हैं। वे पूर्णतयः धीर- गम्भीर हैं। 
राम का पराक्रम दोनों रचनाओं में प्रकट है। उनमें क्षत्रियत्व की कमी 
नहीं है। वे अल्पवय में ही ताडका, सुबाहु आदि का वध करके अपनी वीरता 
का परिचय देते हैं। रघुवंश के राम एक ही प्रहार में ताडका का हृदय वेध 
देते हैं- 
चच्चकार frat शिलाघने 
ताडकोरसि स रामसायकः। 
अप्रविष्ट विषयस्य रक्षसां 
द्वारतामगमदन्कस्य तत! 
रघुवंश के राम की भाँति रामचरितमानस के राम भी प्रबल पराक्रमी हैं। वे 
चौदह सहस्त्र निशाचरों के समक्ष अकेले ही युद्धार्थ प्रस्तुत हो जाते हैं और उनके 
समस्त प्रहारों को विफल कर देते हैं- 
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सर सक्ति तोमर परशु सूल कृपान एकहिं बारहीं। 
करि कोप श्री रघुवीर पर अगनित निसाचन डारहीं॥ 
प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका। 
दस दस विसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका” 
राम का यह साहस और पराक्रम क्रमशः बालि, कुम्भकर्ण और रावण के 
वध में दोनों महाकाव्यों में प्रकट हुआ है। 
रामचरितमानस और रघुवंश दोनों में राम को धीर-गम्भीर दर्शाया गया है। 
वनवास की आज्ञा सुनकर वे वैसे ही प्रसन्न व शान्त हैं, जैसे कि राज्याभिषेक 
का पितृ-विचार जानकर शान्त हैं। गोस्वामी जी ने उनके इस रूप के सन्दर्भ में 
लिखा है- 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा . 
न मम्ले वनवासदुःखतः। 
मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य में 
सदास्तु सा मञ्जुलमड.गलप्रदा'' 
राम की यह धीरोदात्त छवि रघुवंश में इस प्रकार अंकित है- 
दधतो मड.गलक्षौमे वसानस्य च वल्कले। 
ददृशुर्विस्मितास्तस्य मुखरागं समं जना:॥!* 
गोस्वामी जी ने राम के चरित्र में उनकी प्राकृत लीला के नाम पर उनकी 
मानवीय छवि अंकित की है। वे पुष्प वाटिका में अनिन्द्य रूपवती सीता के 
किशोर सौन्दर्य का दर्शन कर अभिभूत हो उठते हैं। उनके हृदय में रूप का 
आकर्षण जाग उठता है- 
कंकन किकिनि पूपुर धुनि सुनि। 
कहत लखन सन राम हृदये मुनि॥ ` 
मानह मदन दुदुभी दीन्ही। 
मनसा विश्व विजय कहें कीन्हीं॥ 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा। 
सिय मुख ससि भए नयन चकोरा॥ 
रघुवंश में राम के चरित्र का ऐसा स्वाभाविक चित्रांकन नहीं हुआ है। 
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राम के दाम्पत्य जीवन के सुन्दर चित्रों में भी उनकी मानवीय भावनायें 
गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की हैं। वनवास काल के एकान्त क्षणों में वे अपनी प्रिया 
के लिये स्वयं सुमन चुनते हैं; स्वयं बनाते हैं और स्वंय ही सीता को आदरपूर्वक 
पहिनाते भी हैं और फिर उनके साथ प्रेम पूर्वक स्फटिक शिला पर विराजते हैं- 

एक बार चुनि कुसुम सुहाये। 

निज कर भूषन राम बनाये॥ 

सीतहिं पहिराये प्रभु सादर। 

बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥* 

| राम की यह सहृदयता विरहकाल में भी व्यक्त होती है। किष्किन्धा में... 

ऋष्यमूक पर्वत पर जब सुग्रीव उन्हें सीता का पट लाकर दिखाते हैं तो वे उसे || 
हृदय से लगाकर शोकग्रस्त हो उठते हैं- | 


मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। 
पट उर लाइ सोच अति कीन्ही॥'” 

'रघुवंश के राम में भी दाम्पत्य प्रेम की व्याप्ति हुई है; किन्तु उस प्रेम में 
वैसी विह्वलता नहीं है जैसी “रामचरितमानस” में चित्रित राम के प्रेम में है। वे 
सीता के परित्याग के प्रसंग में सीता द्वारा प्रेषित भावपूर्ण सन्देश' का लक्ष्मण के 
मुख से सुनकर भी द्रवित नहीं होते। वे उन्हें वापस बुलाने का कोई उद्योग भी 
नहीं करते। केवल मौन भाव से कुछ अश्रु बरसाकर शान्त हो जातो हैं- 

वभूव रामः सहसा सवाष्पः 

तुषा वर्षी व सहस्यचन्द्रः। 
कौलीनभीतेन गृहान्निरस्ता 

न तेन वैदेह सुता मनस्तः॥।? 

सीता के भू-विवर प्रवेश के समय महाकवि कालिदास ने उन्हें भावपूर्ण 
दिखायाहै। वे सीता से पाताल में प्रवेश न करने का व्यग्रतापूर्ण आग्रह करते हैं 
और उनके समा जाने पर पृथ्वी पर रोष करते हैं- 

सा सीतामड.कमारोप्य भतृप्रणिहितेक्षणाम्‌। 
=) मेति व्याहरत्येव तस्मिन्यातालमम्यगात्‌॥ 
धरायां तस्य संरम्भं सीताप्रत्यर्पणैषिणः। 
गुरुर्विधि बलापेक्षी शमयामास धन्विनः।? 
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राम के इस भावपूर्ण आवेग में उनके प्रणयी हृदय को आकुलता कम है, 
क्षत्रियत्व की पराक्रमी छवि अधिक है। इस प्रकार रघुवंश के राम का प्रणयी पति 
रूप रामचरितमानस के राम के समान नहीं है। 


रामचरितमानस में राम को एकमात्र नायक बनाकर प्रस्तुत किया गया है; 
किन्तु रघुवंश में उनका नायकत्व एकछत्र आधिपत्य से युक्‍त नहीं है। रघुवंश 
में उनके समान यशस्वी अन्य राजागण भी उपस्थित हैं। रामचरितमानस में 
ऐसा नहीं है। मानस के नायक राम हैं। सारी कथायें परोक्ष या अपरोध रूप 
से उन्हीं से सम्बन्धित हैं। अन्यान्य प्रसंगों में उपनायकों की स्थिति से भी 
अप्रभावित दृष्टिगोचर नहीं होती है। रामजन्म से सम्बन्धित प्रसंगों से लेकर 
रामराज्य के महत्व तक राम ही का परिवेश है। रावण उन्हें ब्रहम मानकर 
उनकी शत्रुता पूर्ण भक्ति करके ही मुक्ति की कामना करता है; राम का यह 
रूप रघुवंश में नहीं है। 

राम आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य और आदर्श अग्रज के रूप में रघुवंश और 
रामचरितमानस दोनों महाकाव्यों चित्रित हुये हैं। रामचरितमानस के राम एक 
आदर्श पुत्र हैं। बचपन से ही वे अपने माता पिता के आज्ञा पालक हैं। पिता की 
आज्ञा से विश्वामित्र के साथ उनका वन गमन इसी का प्रमाण है। उनकी 
पितृभक्ति की वास्तविक परीक्षा कैकेयी की वरदान याचना के-अवसर पर होती 
है। रामचरितमानस में वे पिता दशरथ को अपने विषय में दुखी देखकर चिन्तित 
R हें और स्वयं को सौभाग्यशाली बताते हुये सहर्ष वनगमन को उद्यत हो जाते 


धन्य जनमु जगतीतल तासू। 
पितहिं प्रमोदु चरित सुनि जासू॥ 
चारि पदारथ करतल ताकें। 
प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें॥ 
आयसु पालि जनम फलु Urs 
W बेगिहिं होउ रजाई! 


राम को भक्ति भावना पितृ भक्ति के अतिरिक्त गुरु भक्ति के रूप में भी 


चित्रित हुई है। जनकपुर प्रवास के समय रात्रि में उन्हे गुरूदेव विश्वामित्र के चरण 
चापते हुये देखा जा सकता है- 
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मुनिवर सयन कीन्हि तब जाई। 
लगे चरन चापन दोउ भाई॥? 


राजपुत्र राम का यह आचरण उनके आदर्श शिष्य होने का प्रमाण है। उनके 
आदर्श भ्रातृत्व का परिचय भरत, लक्ष्मण आदि के सन्दर्भ में मिलता है। लक्ष्मण 
को मूर्च्छां के समय अभिव्यक्त शोक उनके भ्रातृ प्रेम का परिचायक है लंका 
युद्ध के अनन्तर भरत की अति उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा की स्मृति में उनका आदर्श 
अग्रजत्व प्रतिबिम्बित है- 


तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्राता 
भरत दया सुमिरत मोहि निमिष कलप सम जात॥ 
तापस बेष गात कुस जपत Firat मोहि। 
देखौं बेगि सो जतनु करू सखा Pens तोहि॥ 
बीते अवधि जाउँ जों जिअत न पावों बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर॥* 
कैसी भावपूर्ण व्याकुलता है राम के इन उद्गारों में। कैसी चिन्ता है उस 
सौतेले भाई के योगक्षेम की जिसकी माता उनके वनवास का कारण बनी थी। 
प्रतिशोध की भावना का लेशमात्र अंश भी तो कहीं नहीं दिखता। मानस के राम 
के हदय में। यही गोस्वामी जी के राम का रामत्व है। मर्यादाओं का सतत-पालन, 
लोकहित की रक्षा का महाव्रत, जीवन के कंटकाकीर्ण पथ पर सतत-संघर्ष और 
प्राणिमात्र के कल्याण की शुभ भावना संजोये हंसती मुस्कुराती बलशाली छवि 
तुलसी के राम की कलात्मक प्रस्तुति है जो 'मानस' के पृष्ठ-पृष्ठ पर प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अंकित है। तुलसी का पूर्ववर्ती कोई भी रामकाव्य प्रणेता 
ऐसी छवि अंकित नहीं कर सका है। पात्रों के अनुपम चितेरे कविकुल गुरु 
कालिदास भी इस क्षेत्र में उनसे बहुत पीछे हैं। यही कारण है कि रामचरितमानस 
के राम का चरित्रांकन रघुवंश के राम की अपेक्षा अधिक प्रभाव सम्पन्न है। 
कालिदास राम के चरित्र की पारम्परिक विशेषताओं को बाह्य स्तर पर ही प्रस्तुत 
कर सके हैं। उन्हे राम के अन्तर्मन की गुत्थियाँ खोलने का अवसर ही नहीं मिल 
सका; क्योकि वे कथानक की क्षिप्र गति में व्यस्त रहे। 
समग्रत: कहा जा सकता है कि राम का चरित्र रामचरितमानस ' में (रघुवंश 


कौ अपेक्षा) अधिक स्पष्ट है। 
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2. लक्ष्मण : गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लक्ष्मण को शेषनाग के अवतार 
के रूप में चित्रित किया है वे पृथ्वी पर अपने भार को मेटने के लिये राम 
की सहायता के निमित्त जन्म लेते हैं। रघुवंश और रामचरितमानस दोनों रचनाओं 
में उन्हें राम के दास के रूप में चित्रित किया गया है। वे राम के व्यक्तित्व से 
उनके अभिन्‍न अंग के समान जुड़े हुये हैं तथा प्रत्येक अवसर पर उनकी सेवा 
के लिये प्रस्तुत हैं। गोस्वामी जी ने लक्ष्मण का चरित्र राम के चरित्र का उत्कर्ष 
दर्शाने की दृष्टि से नियोजित किया है। वे बचपन से ही राम के साथ रहते हैं। 
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिये भी वे राम के साथ दिखायी देते हैं। वनपथ 
पर भी वे राम के सहचर हैं। इस प्रकार राम से उनकी अभिन्नता सर्वत्र चित्रित 
है। राम के साथ उनकी एकता के दर्शन दोनों महाकाव्यो में होते हैं। 


गोस्वामी जी ने लक्ष्मण को क्रोधी स्वभाव का चित्रित किया है। वे जरा-सा 

ताप पहुँचते ही उत्तेजित हो जाते हैं। उनका स्वाभिमान हलका सा आघात लगते 
ही क्रुद्ध नाग से फुफकार उठता है। यह फुँफकार मानस में मुख्य रूप से तीन 
स्थलों पर दिखायी देती है- “सीता स्वयंवर' के अवसर पर जनक की राजसभा 
में राम कौ वनगमन की वेला में और भरत के चित्रकूट आगमन पर। भरत के 
चित्रकूट आगमन के समय प्रस्तुत उनके क्रोध का एक चित्र देखिये- 

उठि कर जोरि रजायसु मांगा। 

मनहुँ बीर रस सोबत जागा 

आजु राम सेवक जस लेऊं। 

भरतहि समर सिखावन देऊं। 

जौं सहाय कर संकरू आई। 

तौ ares रन राम दोहाई॥* 

गोस्वामी जी द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मण का यह आक्रोश उनकी अपरिपक्व 

मानसिक स्थिति का परिचायक है। वे भरत के आगमन से पूर्व उनके विषय में 
भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकालकर कुपित होते हैं और फिर बाद में उनके प्रेममय रूप 
को देखकर लज्जित होते हैं तथा भरत को प्रणाम करते हैं- 

मिलि सप्रेम रिपुसूदनहिं 

केवट भेटेउ राम। 

भूरि भायें भेटे भरत 

लछमनि करत प्रनाम॥” 
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: रघुवंश में लक्ष्मण के चरित्र की ये विविधताये अलिखित हैं। रामचरितमानस 
में लक्ष्मण राम को आज्ञा की डोरी से बँधे हैं। वे राम का संकेत पाये बिना कोड 
कार्य स्वयं नहीं करते किन्तु रघुवंश के लक्षमण परिस्थिति के अनुरूप स्वयं भी 
निर्णय लेकर कार्य करते हैं। शूर्पणखा के अंग-भंग वर्णन में रामचरितमानस और 
रघुवंश के लक्ष्मण का यह अन्तर सुस्पष्ट है। रामचरितमानस में राम का संकेत 
पाकर शूर्पणखा का अंग भंग करते हैं- 


सीतहिं समय देखि रघुराई। 
कहा अनुज सन सयन बुझाई॥” 
रघुवंश में वे राम के संकेत की अपेक्षा नहीं करते। इसमें वे स्वयं ही उसके 
मायाविनी स्वरूप को पहचानकर उस पर तलवार से प्रहार कर देते हैं, और उसे 
विरूप बना देते हैं- 


लक्ष्मणः प्रथमं श्रुत्वा कोकिलामञ्जु वादिनीम्‌। 
विशवाघोर स्वनां पश्चाद्‌ बुबुधे विकृतेति ताम्‌॥ 
पर्णशालामथ क्षिप्रं विळृष्टसिः प्रविश्य सः। 
वैरूप्यपौनरूक्त्येन भीषणां तामयोज्यत्‌॥” 
इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि रघुवंश के लक्ष्मण का व्यक्तित्व रामचरितमानस 
के लक्ष्मण के व्यक्तित्व की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र है। लक्ष्मण पराक्रमी योद्धा 
हैं। लंकायुद्ध के समय वे इन्द्र पर भी विजय प्राप्त करने वाले महाबली मेघनाद 
का वध करते हैं। उनका वीर रूप दोनों ही महाकाव्यों में प्रस्तुत हुआ है। 
रामचरितमानस में लक्ष्मण के प्रबल पराक्रम को देखकर मेघनाद भयभीत सा हो 
जाता है। उसको अपने प्राणों का भय सताने लगता है- 


क्रोधवंत तब भयउ अनंता। 

TAS रथ सारथी तुरंता॥ 

नाना विधि प्रहार कर शेषा। 

राच्छस भयउ प्रान अवसेषा॥ 

रावन सुत निज मन अनुमाना। 

संकट भयउ हरिहि मम प्राना॥ 
रघुवंश के लक्ष्मण ने भी मेघनाद की गर्जना और इन्द्रधनुष के समान शोभा 
वाले उसके धनुष दोनों को ही उसी प्रकार समाप्त कर दिया जिस प्रकार शरद 
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ऋतु वर्षा के मेघ गर्जन एवं इन्द्रधनुष को नष्ट कर देती हे- 
स नादं मेघनादस्य धनुश्चेन्द्रायुधप्रभम्‌। 
मेघस्येव शरत्कालो न किचित्पर्यशेषयत्‌।'' 
लक्ष्मण के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने 'रामचरितमानस' 
में वे राम के द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा का आदेश दिये जाने पर अश्रुपूरित 
नयनों से सीता के लिये अनल प्रगट करते हैं- 


लोचन सजल जोरि कर दोऊ। 
प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ॥ 
देखि राम रुख लछिमन छाये। 
पावक wie काठ बहु लाये॥” 


रघुवंश की गाथा में सौता की अग्नि परीक्षा का तो उल्लेख है किन्तु लक्ष्मण 

द्वारा अनल प्रज्जवलित किये जाने का उल्लेख नहीं है। तथापि दो बार लक्ष्मण 

द्वार कठोरतम आदेश पालन का उल्लेख है। एक बार तो वे अपनी इच्छा के 

विरुद्ध हदय पर पत्थर रखकर राम की आज्ञा से सीता को वन में त्यागने जाते 

है? और दूसरी बार राजाज्ञा भंग होनेके अपराध में अपने प्राणों का उत्सर्ग करते 

है आदेश पालन के पथ पर ये दोनों कार्य उन जैसा वीर सेवाव्रती ही कर 

` सकता है। स्वंय सीता उनकी भ्रातृभक्ति की सराहना करती हैं और उन्हें राम के 
आदेश पालन के लिये अपना आशीर्वाद देती हैं- 


सीता तमुत्थाप्य जगाद वाक्यं 
प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव। 
विडोजसा विष्णुरिवाग्रजेन 
भ्रात्रा यादित्थं परवानसि aque 


इस प्रकार कुमार लक्ष्मण का चरित्र दोनों ही महाकाव्यों में लगभग एक सा 
है। यह परम्परागत है और आदि कवि वाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत स्वरूप के अनुरूप 
है। गोस्वामी जी ने परशुराम-लक्ष्मण के संवाद में लक्ष्मण के चरित्र को 
विनोदप्रिय दर्शाने का प्रयास किया है किन्तु वे इसमें असफल रहे हैं, क्योंकि 
परशुराम जैसे पराक्रमी वीरव्रती ऋषि का उपहास करना लक्ष्मण जैसे रघुवंश 


कुमार के लिये अशोभनीय है। रघुवंश में कालिदास ने ऐसे किसी प्रसंग की 
योजना नहीं की है। 
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3. भरत : भरत के चरित्र को रामचरितमानस में रघुवंश को अपेक्षा अधिक 
विस्तार मिला है। इस महाकाव्य में भरत की भातृ भक्ति बार-बार प्रकट हुई है। 
रघुवंश में उन्हें भ्रातृभक्त तो स्वीकार किया गया है, किन्तु इसका पुन: पुनः 
प्रकाश नहीं हुआ है। 

' रामचरितमानस' में भरत की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति दशरथ मरण के अनंतर 
उनके अयोध्या आगमन से प्रारम्भ हुई है। वे माता पिता के आदर्श भक्त हैं, पर 
उससे भी अधिक भ्रातृ भक्त हैं। जैसे ही उन्हें ज्ञात होता है कि राम वन गमन 
और दशरथ मरण के मूल में कैकेयी का क्रूर कर्म निहित है, वे असहाय से 
आर्तनाद कर उठते हैं- 

हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ। t 
जननी तूं जननी भई विधि सन कछु न बसाइ॥* 
गौस्वामी जी ने भरत का जो स्वरूप अंकित किया है उसमें वे सबके || | 
(लक्ष्मण को छोड़कर) विश्वासपात्र हैं। कौशल्या उन पर कुचक्र में सम्मिलित Hi 
होने का संदेह तक नहीं करती। वे भरत के आगमन पर निश्छल हृदय से उनसे j 
मिलती हें और उनके द्वारा निर्दोष होने की शपथ लिये जाने पर उनका समर्थन | 
करती हुई उन पर अपना विश्वास प्रकट करती हैं- र 
विधु विष चवै स्रवै हिमु आगी। 
होइ बारिचर aft विरागी॥ 
भएँ ग्यान बरू मिटै न मोहू। 
तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहूँ॥” 
भरत पर यही अगाध विश्वास राम के शब्दों में भी व्यक्त हुआ है- 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना। 
सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना॥ 

भरत के Hal से गोस्वामी जी ने राम के इस अटल विश्वास को सार्थक 
किया है। भरत जब राम से मिलने के लिये चित्रकूट की ओर चलते हैं तो उनके 
कृतित्व से उनकी अपूर्व भातृ-भक्ति प्रकट होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं- 


चलत पयादें खात फल, पिता दीन्ह तजि राजु) 
जात मनावन रघुवरहिं, भरत सरिस को आगु? 
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सर्वसाधन सम्पन्न होने पर भी फलाहार करते हुये पैदल प्रस्थान करना भरत 
जैसे भक्त के लिये ही सम्भव है। भरत की भक्ति से प्रकृति तक प्रभावित है। 
वह भरत के पथ को राम से भी अधिक सुखद बनाती है- 


किए जाहिं छाया जलद, सुखद aes बर बात। 
तस मगु भयउ न राम कहँ, जस भा भरतहिं जात॥ 


रामचरितमानस में भरत के नन्दी ग्राम में प्रबास का जो उल्लेख है, वह भी 
उनकी भक्ति का प्रबल प्रमाण है- 
नंदि गाँव करि परन कुटीरा। 
कीन्ह निवासु धरम धुरधीरा॥ 
जटाजूट सिर मुनि पट धारी। 
महि खनि कुस साँथरी सँवारी॥* 


रघुवंश में महाकवि कालिदास ने भी भरत के इस स्वरूप का अंकन किया 


स विसृष्टस्तथेत्युक्त्वा wat नैवाविशत्पुरीम्‌। 
नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवामनक्‌॥ 
दूढ्भक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापरड.मुखः। 
मातुः पापस्य भरतः प्रायश्त्तिमिवाकरोत्‌॥" 
भरत के शान्तिप्रिय होने के प्रमाण रघुवंश व रामचरितमानस दोनों ही प्रबन्ध 
काव्यों में अनेक स्थलों पर उपलब्ध हैं पर कही कहीं उनके वीर रूप का भी 
वर्णन हुआ है रामचरितमानस में संजीवनी ले जाते हुये हनुमान को भ्रमवश बिना 
फल का बाण मानकर धराशायी कर देते हैं- 
देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि। 
बिनु फर सायक मारेहु चाप श्रवन लगि तानि॥० 
हनुमान सदृश्य अतुलित बलधाम को बाण मार कर धरा पर गिरा पाना भरत 
जैसे योद्धा के लिये ही सम्भव है। रामचरितमानस में भरत को अन्यत्र कहीं 
पराक्रम प्रदर्शन का सुवसर नहीं मिलता। रघुवंश में कालिदास ने इस प्रसंग का 
उल्लेख नहीं किया है; किन्तु पत्द्रहवें सर्ग में भरत द्वारा गन्धवों को जीतने का 
उल्लेख किया है। रघुवंश में भरत सिन्धु देश में समस्त गन्धवों कों जीतकर उनके 
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भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलम्‌। 
आतोद्यं ग्राहयामास समत्याजयदायुधम॥१ 


इस प्रकार समीक्ष्य महाकाव्यों में भरत को आदर्श भ्रातृभक्त और पराक्रमी 
दशरथ पुत्र के रूप में अंकित किया गया है। वे दोनों ही महाकाव्यों में एक सी 
विशेषताओं के साथ अंकित हैं। 


4. शत्रुघ्न : शत्रुघ्न का चरित्र दोनों ही महाकाव्यों में उपेक्षित है। गोस्वामी जी 
ने शत्रुघ्न को केवल कथा के निर्वाह के लिये यत्र-तत्र (नामोल्लेख रूप में) 
प्रस्तुत किया है। वे सदा भरत के सहायक रूप में अंकित हैं। रामचरितमानस में 
शत्रुघ्न केवल एक स्थल पर सजीव पात्र के रूप मे उपस्थित हुये हैं। अयोध्या 
काण्ड में दशरथ के मरणोपरान्त जब वे भरत के साथ अयोध्या आते हैं और 
रोषावेश में कूबरी को दण्डित करते हैं, तब उनके स्वतन्त्र अस्तित्व का बोध होता 
है। गोस्वामी जी ने लक्ष्मण की वीरभाव पूर्ण रोषमयी छवि उनके अनुज शत्रुघ्न 
में भी चित्रित की है। मन्थरा व कैकेयी के कुचक्र पर जहाँ भरत खिन्न वः क्षुब्ध 
हैं, वहीं शत्रुघ्न क्रोधित हैं। उनका क्रोध मन्थरा पर उतर जाता है- 

तेहि अवसर कुबरी तहँ आई। 

वसन विभूषन विविध बनाई॥ 

लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई। 

बरत अनल घृत आहुति पाई॥ 

हुमगि लात तकि कूबर मारा। 

परि मुह भर महि करत पुकारा“ 

रामचरितमानस में शत्रुघ्न की कर्मण्यता का यही एक चित्र है। अन्यत्र तो वे 
सर्वत्र एक मूक साधक हैं। भरत के नन्दिग्राम प्रवास में वे ही अयोध्या का शासन 
सँभालकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, पर इसका स्पष्ट उल्लेख इस काव्य 
में कहाँ नहीं है 
रघुवंश में शत्रुघ्न की वीरता का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। वाल्मीकि कृत 

रामायण की कथा के अनुसार वे राम की आज्ञा से मथुरा नगरी जाकर लवणासुर 
का वध करते हैं। रघुवंश में भी महाकवि कालिदास ने इस प्रसंग का वर्णन किया 
है। इस महाकाव्य में उनका पूर्वजों के शौर्य अनुरूप है। कालिदासने लवणासुर 
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और शत्रुघ्न के युद्ध का प्रभावपूर्ण वर्णन किया है, जो इस प्रकार है- 


सौमित्रेर्निशितैर्वाणैरन्तरा शकलीकृत:। 
गात्रं पुष्परज: प्राप न शाखी नेऋतेरित:॥ 
विनाशात्तस्य वृक्षस्य रक्षस्तस्मै महोपलम्‌। 
प्रजिघाय कृतान्तस्य मुष्टिं पृथगिव स्थितम्‌॥ 
एन्द्रमस्त्रमुपादाय शत्रुघ्नेन स ताडितः। 
सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाणुताम्‌॥ 
तमुपादवदुद्यम्य दक्षिणं दोर्निशाचरः। 
एक ताल इवोत्पात पवन प्रेरितो गिरिः॥ 
कार्ष्णेन पत्रिणा शत्रु: स भिन्न हृदयः पतन। 
आनिनाय भुवः कम्पं जहाराश्रमवासिनाम। 


इस वर्णन में शत्रुघ्न की जैसी वीरता चित्रित है, वैसी वीरता रामचरितमानस 
में कहीं पर भी नहीं है। अन्य पात्रों के चित्रण में जहाँ गोस्वामी जी कालिदास 


आगे हैं वहीं शत्रुघ्न के चरित्रांकन में कालिदस गोस्वामी जी से अधिक सफल 
| 


5. दशरथ : दशरथ रघुवंश और रामचरितमानस दोनों में रघुवंश के वीर राजा 
के रूप में चित्रित हैं। वे इन्द्र के सखा हैं। इस तथ्य को दोनों ही महाकाव्यो में 
प्रस्तुत किया गया है। रामचरितमानस में सीता उनके गरिमामय व्यक्तित्व का 
उल्लेख इस प्रकार करती हैं- 

ससुर चक्कवइ कोसल राऊ। 

भुवन चादिस प्रगट प्रभाऊ॥ 

आगे होइ जेहिं सुरपति लेई। 

अरध सिंहासन आसनु देई 


रघुवंश में भी दशरथ व इन्द्र की मित्रता का वर्णन है। कालिदास ने लिखा 
है कि उस महारथी दशरथ ने युद्धस्थल में इन्द्र की सहायता करके अपने वाणों 
से भयमुक्त देवांगनाओं के द्वारा अपने बाहुबल के पराक्रम के गीत गवाए- 


स किल संयुगमूध्नि सहायतां 
मधवत: प्रतिपद्य महारथ:। 
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स्वभुजवीर्यमगापय दुछ्तं- 
सुरवधूरवधूतभया: शरै:॥” 
गोस्वामी जी ने दशरथ को महाराज मनु का पुनर्जन्म बताया है। मानस at 
कथा के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ने तप करके भगवान विष्णु को 
प्रसन्न कर उनसे वरदान माँगा था कि वे श्रीहरि को पुत्र रूप में प्राप्त करें। विष्णु 
ने एवमस्तु कहकर उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। वे मनु शतरूपा 
ही त्रेता में दशरथ-कौशल्या बनकर जन्में।* 


समीक्ष्य महाकाव्यों में दशरथ की अवतारणा मानवीय धरातल पर हुर्ह है। 
उनमें मानवीय कामनायें, दुर्बलतायें और क्षमतायें यथार्थ के धरातल पर प्रकट 
हुयी हैं। रामचरितमानस के दशरथ रघुवंश के दशरथ की अपेक्षा दुर्बल हैं। 
गोस्वामी जी ने दशरथ को केवल रामभक्त चित्रित किया है। राम उनकी दुर्बलता 
हैं। वे राम मोह में अपना यश तक दाँव पर लगाने को तत्पर हैं- 


बिधिहि मनाव राउ मन माहीं। 
जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं॥ 
अजस होउ जग सुजसु नसाऊ। 
नरक परौं बरू सुर पुरू जाऊ॥ 
सब दुख दुसह सहाबहु मोही। 
लोचन ओट रामु जनि होंही॥” 
यह दशरथ के चरित्र की दुर्बलता है कि वे अपयश की परवाह किये बिना 
राम को रोकना चाहते हैं। उनकी यही दुर्बलता रामचरितमानस में उस समय भी 
प्रकट हुई है जब वे विश्वामित्र के साथ को भेजने से हिचकते हैं- 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी। 
हृदय कंप मुख दुति ATA? 
याचक की याचना पूर्ण करते समय रघुवंशी राजा की यह अवस्था चाहे वह 
किसी भी कारण से क्यों न हो उचित नहीं कही जा सकती। उनका यह स्वरूप 
उनके बंश गौरव के अनुरूप नहीं है। कालिदास ने उनके चरित्र में हीनता का 
समावेश कहीं नहीं किया है। वे विश्वामित्र की याचना पूर्ण करने के लिये पल 
भर भी सोच-विचार नहीं करते। उनके लिये पुत्र के मोह से वंश m गौरव 


अधिक महत्वपूर्ण है- 
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कूच्छलब्धमपि लब्धवर्णभाक्तं 
दिदेश मुनये सलक्ष्मणम्‌। 

अप्यसुप्रणयिनां रघाः कुले न 
व्यहन्यत कदाचिदर्थिता॥'' 


रघुवंश में दशरथ का चरित्र रघुवंशी राजाओं के यश गौरव के अनुरूप है। 
वे दिग्विजय करते हैं। उनके शासन में प्रजा सुरक्षित है। देवताओं के राजा इन्द्र 
उनकी सहायता को अपेक्षा करते हैं। उनके रथ के चक्रों में उनके मित्रों की 
समृद्धि और शत्रुओं का विनाश गतिमान है।? वे दिग्विजयी नरेश दशरथ अश्वमेघ 
यज्ञ करके अपना यश अक्षय बनाते हैं। समरांगण में वे जिस पराक्रम का परिचय 
देते हैं, वह राक्षसों तक को असह्य है। रघुवंश कुल केतु महाप्रतापी दशरथ केवल 
पराक्रमी योद्धा ही नहीं, प्रस्तुत सहृदय रसिक भी हैं। वे बसन्तोत्सव का आयोजन 
करते हैं। विष्णु वसन्त और कामदेव के समान वसन्तोत्सव का आनन्द लेकर 
i उसके विपरीत रस मृगया में प्रवृत्त होते हैं- 
अथ यथासुख मार्तवमुत्सवं । 
समनुभूय विलासवती सख:। 
नरपतिश्‍चकमें मृगया रतिं स 
मधुमन्मधुमन्मध संनिभ:॥? 
दशरथ के चरित्र के ये चित्र रामचरितमानस में नहीं हैं। रामचरितमानस में 
तो उन्हें अत्यन्त भीरू प्रकृति का दर्शाया गया है। वे अपनी प्रियतमा कैकेयी के 
समक्ष हतवीर्य से हैं। उसका कोप भवन में गमन सुनते ही वे संकुचित हो जाते 
हैं। उनके पैर आगे के पथ पर नहीं पड्ते- 
कोप भवन सुनि सकुचेउ राऊ। 
भय बस अगहु परइ न UTI 


दशरथ का यह भीरू रूप उनकी गौरव गरिमा के प्रतिकूल है। गोस्वामी जी 
ने दशरथ की भीरूता को उनकी रामभक्ति के आवरण से ढँकने का प्रयास 
किया है पर वे इसमें सफल नहीं हुये हैं। उन्होने दशरथ को पिता कम और 
रामभक्त अधिक बना दिया है। उनका रामभक्त रूप उनके पिता रूप पर प्रभावी 
है। उनके मृत्यु प्रसंग में उनका राम-राम रटना उनकी भक्ति का चिहन है।” 
गोस्वामी जी का अटल विश्वास है कि मृत्यु के क्षण में रामनाम स्मरण से 
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मरणोन्मुख को मुक्ति मिल जाती है- 
जा कर नाम मरम मुख आवा। 
अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा॥* 
इसी सिद्धान्त के प्रतिपादन में गोस्वामी जी ने*राम के स्मरण के बहाने 
दशरथ से ब्रह्म का नाम स्मरण कराया है। 
इस प्रकार रामचरितमानस और रघुवंश में प्रस्तुत दशरथ के चरित्रं में पर्याप्त 
अन्तर है। गोस्वामी जी ने दशरथ के पराक्रम का उल्लेख मात्र मिला है जबकि 
कालिदास ने उनके पराक्रम का सविस्तार वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने उन्हें 
पुत्र वत्सल पिता और रामभक्त के रूप में मान्यता दी है। कालिदास ने उन्हें 
यशस्वी रघुवंशी राजा के रूप में अंकित किया है। उनके दोनों ही चित्र अत्यन्त 
भावपूर्ण हैं। गोस्वामी जी द्वारा प्रस्तुत वत्सल पिता का चित्र मनमोहक है और 
कालिदास द्वारा प्रस्तुत चित्र भारतीय राजा का आकर्षक रूप है। यह तथ्य दोनों 
महाकाव्यों के अध्ययन से सर्वथा सत्य सिद्ध होता है। 
6. वशिष्ठ : दोनों ही महाकाव्यों में वशिष्ठ कुलगुरू के रूप में प्रतिष्ठित हैं। 
रघुवंश में उनके तपोमय व्यक्तित्व और तपशक्ति का परिचय प्रथम सर्ग में ही 
मिल जाता है। संतान की इच्छा में राजा दिलीप उनके समीप जाकर अपनी 
मनोकामना प्रकट करते हैं। इस अवसर पर वशिष्ठ के व्यक्तित्व की गरिमामय 
प्रस्तुति इुई है- 
विधेः सायंतनस्यान्ते 
स ददर्श तपोनिधिम्‌। 
अन्वासितमरून्धत्या 
स्वाहयेव हविर्भुजम्‌।'” 
रघुवंश के तपोनिधि वशिष्ठ त्रिकालज्ञ हैं। वे दिलीप के निवेदन पर उनकी 
संतानहीनता का कारण अपनी दिव्यदृष्टि से देख लेते हैं- 
इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः। 
क्षणमात्रकृषिसतस्थौ सुप्तमीन इव हृदः॥ 
सोऽपश्यत्प्रणिधानेन संततेः =| 
भावितात्मा युवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्‌।* 
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महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप गोचारण जैसे 
सामान्य कार्य-के लिये अपनी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा सहित सादर प्रस्तुत हो जाते 
हैं, इस तथ्य से दिलीप की दृष्टि में वशिष्ठ के महत्व का ज्ञान होता है। वशिष्ठ 
की तपश्चर्या अपूर्व फलवती है। उनके बताये हुये उपाय का अनुपालन करने से 
दिलीप पुत्रवान होते हैं। 


रघुवंश में प्रस्तुत आगे के सर्गो की कथा में वशिष्ठ को विशेष महत्व नहीं 
मिल सका है। यहाँ तक कि राम वन गमन, दशरथ मरण आदि महत्वपूर्ण अवसरों 
पर भी उनकी भूमिका नगण्य है। कालिदास ने कहीं-कहीं पर आवश्यकतावश 
उनका नामोल्लेख भर किया है। 


रामचरितमानस में वशिष्ठ की स्थिति रघुवंश की अपेक्षा सुदृढ़तर है। इसमें 
वे तपोशक्ति से समृद्ध होने के साथ-सालोकहित के संरक्षक भी हैं। वे राजसत्ता 
के नियामक है। राजनीति के महत्वपूर्ण प्रसंगों के वे निर्णायक हैं। विश्वामित्र की 
याचना पर जब दशरथ टालमटोल करने लगते हें तब वशिष्ठ का हस्तक्षेप 
महत्वपूर्ण हो जाता है- | 
तब वशिष्ठ बुहुविधि समझावा। 
नृप संदेह नास कहँ पावा॥? 
महर्षि विश्वामित्र जो बात दशरथ को नहीं समझा पाते, वही बात वशिष्ठ 
उन्हें समझाने में समर्थ हैं। वशिष्ठ की बात पर दशरथ को विश्वास है। उनके 
आदेश को शिरोधार्य कर वे तत्काल राम-लक्ष्मण को बुलाकर उन्हें सौंप देते ZI 


जिस प्रकार रघुवंश में महाराज दिलीप पुत्र प्राप्ति की समस्या का समाधान 
खोजने गुरुदेव वशिष्ठ के समीप जाते है, उसी प्रकार रामचरितमानस में दशरथ 
भी सन्तानहीनता के अभिशाप से मुक्ति पाने के लिये वशिष्ठ के आश्रम में स्वंय | 
जाते हैं और चरण वंदना करके अपनी मनोकामना प्रकट करते हैं- 


` गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला। 
चरन लागि करि विनय विसाला॥ 
निज दुख सुख सब गुरुहि सुनायउ। 
ale वसिष्ठ बहु विधि समुझायउ॥” 
पुत्र जन्म का समाचार पाते ही दशरथ उन्हें निमन्त्रण भेजते हैं। वे ही पुत्रों | 
का नामकरण करते हैं। राम विवाह की पत्रिका लेकर दूतों के आगमन पर स्वयं | 
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महारज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के निकट पत्रिका लेकर जाते हैं- 


तब उठि भूप वसिष्ठ कहूँ दीन्हि पत्रिका जाई। 
कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाई॥८ 
राम विवाह के अवसर पर वशिष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे दशरथ के 

साथ सतत विराजित हैं। दशरथ उन्हें अपने से भी श्रेष्ठ रथ पर बैठाकर बारात 
में ले जाते f° राम के राज्याभिषेक के अभिलाषी दशरथ सर्वप्रथम गुरू की 
अनुमति पाने के लिये उनके पास जाते है।“ वे युवराज पद पर अपनी इच्छा मात्र 
से राम का अभिषेक करने के लिये स्वतन्त्र नहीं हैं। इस कार्य के लिये वशिष्ठ 
की अनुमति आवश्यक है। दशरथ की मृत्यु के अनन्तर भरत आदि भी उनकी 
अनुमति से ही शासन सुत्र संचालित करते हैं। भरत को चित्रकूट जाना हो अथवा 
नंदिग्राम में प्रवास करना हो; वे पहले गुरूदेव वशिष्ठ से आज्ञा प्राप्त करते दिखाई 
देते हैं- 

सानुज के गुरु गेहे बहोरी। 

करि दंडवत कहत कर जोरी॥ 

आयसु होइ त रहौं सनेमा। 

बोले मुनि तन पुलकि सपेमा॥ 

गुरूदेव वशिष्ठ रघुकल की राजसत्ता के कुशल निर्देशक होने के साथ-साथ 

अच्छे व्यवस्थापक भी हैं। रामचरितमानस में दशरथ की मृत्यु के पश्चात चारों 
राजकुमारों की अनुपस्थिति के कारण जब अवध अनाथ सा हो जाता है तब वे 
ही व्यवस्था संचालन का भार वहन करते हैं। राज परिवार में आकर अपने ज्ञानमय 
उपदेश से शोक के आवेग को नियंत्रित करते हैं। राजा दशरथ का भौतिक शरीर 
नाव में तेल भरवाकर सुरक्षित कराते हैं और दूतों को भेजकर भरत को बुलाते 
2 इन कार्यो के सुचारू सम्पादन में उनका व्यवस्थापन कौशल प्रकट हुआ है। 


रघुवंश व रामचरितमानस में उनके चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन करने पर 
ज्ञात होता है कि रघुवंश के वशिष्ठ केवल कुलगुरु हैं जो यजमान के योग क्षेम 


का भार वहन करते हैं किन्तु रामचरितमानस में वे योगक्षेम संवाहक कुलगुरू होने 
के साथ-साथ रघुवंश की राजसत्ता के ऐसे सचिव हैं जिसकी सुविचारित आज्ञा 


का उल्लंघन राजा भी नहीं कर सकता। उनका कुश-आसन राज-सिंहासन से 
ऊँचा है। वे लोकहित > साधना में शासक के = | व निर्देशक हैं। 
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7. विश्वामित्र : समीक्ष्य प्रबन्धकाव्यों में विश्वामित्र की भूमिका संक्षिप्त है। वे 
दोनों ही महाकाव्यों में अपने यज्ञ की रक्षा के लिये दशरथ की सभा में याचक 
के रूप में प्रथम बार प्रस्तुत हुये हैं।” रघुवंश में वे बिना किसी पूर्व-चित्रित 
भूमिका के दशरथ की राजसभा में प्रकट होकर राम-लक्ष्ण की याचना करते हैं 
किन्तु रामचरितमानस में वे यज्ञ रक्षा की समस्या पर विचार करने के उपरान्त 
ही दशरथ के निकट आते हैं। गोस्वामी जी ने इस wan में उनके चिन्तनशील 
व्यक्तित्व का परिचय दिया है। वे वशिष्ठ की भाँति त्रिकालदर्शी और तत्ववेत्ता 
हैं। गोस्वामी जी ने उन्हें रामभक्त के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्हें राम के ब्रह्मत्व 
का ज्ञान है और वे इस बहाने उन्का दर्शन पाने के अभिलाषी है- 


तब मुनिवर मन कीन्ह बिचारा। 
प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा॥ 
ug मिस देखो पद जाई। 
करि बिनती आनौं दोउ भाई॥ 
ग्यान बिराग सकल गुन अयना॥ 
सो प्रभु मैं देखब भरि नयना॥० 


रघुवंश में विश्वामित्र को रामभक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। 
इसमें वे केवल एक प्रतिष्ठित ऋषि के रूप में चित्रित हैं 


महर्षि विश्वामित्र शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत हैं उन्हें दिव्य 
अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान है। दोनों ही महाकाव्यों में वे राम की शास्त्रों की शिक्षा देते 
हैं। गोस्वामी जी और कालिदास दोनों ने ही ताड़का वध के अनंतर राम के 
क से सन्तुष्ट होकर उन्हें अपनी विद्या प्रदान की है। गोस्वामी जी ने लिखा 


तब रिषि निज नाथहि जियें चीन्ही। 
विद्यानिधि कहूँ विद्या dhe 


गोस्वामी जी ने विश्वामित्र द्वारा दी गयी विद्या का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं 
किया है; किन्तु कालिदास ने अस्त्र का उल्लेख भी किया है। रघुवंश में यह 
वर्णन इस प्रकार है- s 


नेऋतध्नमथ मन्त्रवन्मुने: 


प्रापदस्त्रमवदानतोषितात्‌। 
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ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्‌। 
सूर्यकान्त इस ताडकान्तकः।। 
रघुवंश और रामचरितमानस में विश्वामित्र को ही राम विवाह का सूत्राधार 
बनाया गया है। वे ही विदेह राज जनक के निम्तत्रण पर राम-लक्ष्मण को साथ 
लेकर मिथिला पहुँचते हैं। यदि वे राम-लक्ष्मण को अपने साथ न ले जाते तो 
सीता स्वयंवर की कथा अपूर्ण ही रह जाती, क्योंकि जनक ने तो स्वयंतर की 
सूचना अयोध्या में भेजी ही नहीं थी। 
विश्वामित्र ऋषि वर्ग और राज-समाज दोनों में सम्माननीय हैं। परशुधर 
उनका सम्मान करते हैं। मिथिलेश जनक स्वयं उन्हें आदर पूर्वक लिवाने आते 
है- 
संग सचिव सुचि भूरि भट, मुसुर बर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकहि, मुदित राउ एहि भाँति॥” 
यह वर्णन रघुवंश में भी प्राप्त है।? इससे सिद्ध होता है कि वे सर्वत्र पूज्य 
हैं। दोनो महाकाव्यों में एक ही अन्तर है- रघुवंश में वे केवल गुरू-पद पर 
प्रतिष्ठित हैं, जबकि रामचरितमानस में गुरुपद पर प्रतिष्ठित होने के साथ-साथ 
रामभक्त भी हैं। 
8. वाल्मीकि : महर्षि वाल्मीकि का चरित्र रामचरितमानस की अपेक्षा रघुवंश 
में अधिक स्पष्ट है। रामचरितमानस में मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने महर्षि 
वाल्मीकि की वन्दना की है। इसके पश्चात उनकी प्रस्तुति अयोध्या काण्ड में 
राम वन गमन के प्रसंग में हुई है। वन पथ पर बढ़ते हुये राम ऋषियों के आश्रमों 
में जाकर उनसे भेट करते हैं। इसी क्रम में वे महर्षि वाल्मीकि से भी भेट करते 
हैं। गोस्वामी जी ने वाल्मीकि को श्रीराम का भक्त दर्शाया है। राम को ब्रह्म-रूप 
में देखते हैं- 
राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि परा 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह 
पूँछेहु मोहि कि wt कहँ मैं पूँछत सकुचाऊ। 
जहे न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहिं देखावौं atau” 
वाल्मीकि रामचरितमानस के वाल्मीकि के समान राम के 
हक जज वे क्रर्षि वर्ग में पूज्य हैं। उनका 


पाण्डे 


रघुवंश के वा Bi 
समकालीन तो हैं; किन्तु उनके भक्त नहीं हैं 
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स्वतन्त्र अस्तित्व है। अपने आश्रम के वे अधिपति हैं। वे सम्राट दशरथ के सखा 
हैं और जनक, राम व सीता के व्यक्तित्व से भली-भाँति परिचित हैं। स्वयं उन्हीं 
के शब्दों में रघुवंशकार ने उनका मत इस प्रकार व्यक्त किया है- 
तवोरूकीर्ति: श्‍वसुर: सखा: में 
सतां भवोच्छेदकर: पिता ते। 
धुरि स्थिता त्वयि पतिदेवतानां 
कि तन्न येनासि ममानुकम्प्या॥* 


कालिदास ने वाल्मीकि की प्रथम प्रस्तुति रघुवंश के चौदहवें सर्ग में की है। 
जब राम को आज्ञा से लक्ष्मण सीता को उनके आश्रम में छोड़कर चले जाते हैं 
तब वे सौता के रूदन की आवाज का पीछा करते हुये सीता के समीप पहुँचते 
हैं। रघुवंश में प्रस्तुत वाल्मीकि दिव्य दृष्टि से सम्पन्न हैं। वे सीता के बताने से 
पहले ही उनके मिथ्या लोकापवाद व परित्याग की बात (ध्यान लगारक) जान 
लेते हैं और राम के अनुचित व्यवहार पर रोष प्रकट करते हैं- 
जाने विसृष्टां प्रणिधानतस्त्वां 
wah 
तन्मा व्यशिष्ठा विषयान्तरस्थं 
प्राप्तासि वैदेहि पितुर्निकेतम्‌॥ 
ऽपि 
सत्यप्रतिज्ञेऽप्य विकत्थनेऽपि। 
त्वां प्रत्यकस्मात्कलुप प्रवृत्ता- 
वस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे में॥5 
रघुवंश में प्रस्तुत महर्षि वाल्मीकि विचारवान ऋषि हैं। वे सीता की पवित्रता 
के विश्वासी हैं पर तुरन्त राम को सीता ग्रहण के लिये नहीं कहते। वे अवसर 
को प्रतीक्षा करते हैं; लव कुश को राजसत्ता के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये सक्षम 
बनाते हैं और अश्वमेघ के अवसर पर राम द्वारा सत्कृत होने के समय उनसे सीता 
को पवित्रता कौ बात कहकर उन्हें ग्रहण करने के लिये कहते हैं- 
स तवाख्याय रामाय मैथिलेयौ तदात्मजौ। 
कवि: कारूणिको बब्रे सीतायाः संपरिग्रहम्‌।® 


वाल्मीकि के चरित्र को स्पष्ट करने के लिये गोस्वामी जी की अपेक्षा 
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कालिदास को अधिक विस्तृत भावभूमि मिली है। इस कारण वे वाल्मीकि के 
चरित्र को भली-भाँति प्रस्तुत कर सके हैं। उनके वाल्मीकि तपस्वी के 
साथ-साथ लोकहित के संरक्षक भी है। 


9. हनुमान : हनुमान रामकथा के अनिवार्य अंग हैं। कालिदास और तुलसीदास 
दोनों ने ही हनुमान की अद्भुत सामर्थ्य को स्वीकृति दी है। गोस्वामी जी ने 
हनुमान जी के समस्त गुणों का वर्णन एक श्लोक में कर दिया है- 


अतुलित बलधामं हेमशैलाम देहं 
दनुज वनं कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यमा 
सकल गुण-निधानं वानराणामधीशं 
रघुपति वर दूतं वातजातं नमामि।” 


गोस्वामी जी ने अनुसार वे अतुल बल के धाम हैं। स्वर्ण शैल के समान 
सुविशाल और द्युतिमान हैं दैत्यरूपी वन के लिये दावानल हैं और ज्ञानियों में 
अग्रणी हैं। वे समस्त गुणों के सागर, वानरों के अधीश्वर, वायु के पुत्र और रघुनाथ 
जी के श्रेष्ठ दूत हैं। कालिदास ने उपर्युक्त समस्त गुणों का चित्रण हनुमान के 
चरित्र में किया है। उनकी निस्पृहता और क्षमता वर्णन करते हुये वे लिखते हैं- 
प्रवृत्तावुपलब्धयां तस्याः संपाति दर्शनात्‌। 
मारुतिः सागरं तीर्णः संसारमिव निर्ममः॥ 
दृष्टा विचिन्वता तेन लड.कयां राक्षसीवृता। 
जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः।” 
रघुवंश में हनुमान के पराक्रम की tard सूक्ष्म हैं। उनकी वीरता और क्षमता 
का सविस्तार वर्णन नहीं हुआ है; किन्तु रामचरितमानस में उनके शौर्य का स्पष्ट 
चित्रण समुद्र संतरण और लंकादहन के प्रसंगों में हुआ है। उनके बुद्धिबल का 
परिचय सुरसा द्वारा ली गयी परीक्षा में मिलता है- 
जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा। 
कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ। 
तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ॥ 
जस जस सुरसा बदनु बढ़ाबा। 
तासु दून कपि रूप देखावा!” 
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रामचरितमानस के हनुमान पराक्रमी योद्धा हैं; वाकपटु सचिव है; कुशल 
अन्वेषक हैं; प्रतिभाशाली दूत हैं; आज्ञाकारी सेवक हैं और अद्वितीय रामभक्त हैं। 
उनकी क्षमतायें असीम हैं। वे सीता की खोज में अशोक वाटिका में लघुरूप 
धारण कर छिप जाते हैं। लंका-प्रवेश के समय वे 'मसक' के समान लघुकाय 
बन जाते हैं और सीता के समक्ष उनकी शंकाओं के समाधान हेतु भूधराकार बन 
जाते हैं- 
मसक समान रूप कपि धरी। 
लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी॥९ 


कनक भूधराकारा सरीरा। 
समर भयंकर अतिबल वीरा॥#! 
लंका-दहन में भी उनकी यह क्षमता प्रकट होती है। वे लघु रूप में कूद 
कर कनक अटारी पर चढ़ जाते हैं और दीर्घरूप में लंका जलाते हैं। 


रामचरितमानस में हनुमान मर्यादा प्रेमी हैं। वे मेघनाद द्वारा ब्रह्मास्त्र फेके जाने 


पर स्वयं ही उसका बन्धन स्वीकार कर लेते है- 


ब्रह्म अस्त्र तेहिं सांधा, कपि मन कीन्ह बिचार! 
जौं न ब्रहमसर मानउँ, महिमा मिटइ अपार।#? 
गोस्वामी जी ने हनुमान के चरित्र को इतने प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया 

है कि स्वयं राम उनके कृतज्ञ बन जाते हैं। वे सीतान्वेषण के गुरुतर दायित्व को 
सफलता पूर्वक निभाते हैं। लक्ष्मण की काल-मू्च्छा नके उद्योग से ही दूर होती 
है। युद्ध में वे प्रबल पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। रघुवंश में उनके विविध रूपों का 
अंकन नहीं हुआ है। इसमें केवल कथा प्रसंगवश ही उनकी वीरता चित्रित है। 
10. परशुराम : परशुराम अपने पौरूष की गरिमा के कारण रामकथा को विशेष 
रूप से प्रभावित करते हैं। रघुवंश और रामचरितमानस दोनों में उन्हें शिव-उपासक 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों ही रचनाओं में वे शिव के धनुष भंग के 
कारण क्रोधित दर्शाये गये हैं। रघुवंश में उनका रोषपूर्ण रूप देखकर दशरथ जैसा 
पराक्रमी योद्धा भो हतप्रभ हो जाता है- 

तं पिवर्धभवेन मन्युना 

रा 7वंशनिधानाय दीक्षितम्‌। 
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बालसूनुरवलोक्य भार्गवं 
स्वां दशां च विषाद पार्थिव:॥४ 


कालिदास ने उनके व्यक्तित्व का प्रभावशाली वर्णन किया है 


दोनों महाकवियों ने परशुराम को आत्मश्लाघा से युक्त दर्शाया है। 'रघुवंश' 
में वे स्वयं ही बार-बार अपनी वीरता का वर्णन करते हुये दिखाई देते हैं 


गोस्वामी जी रामभक्ति की तरंग में परशुराम का स्वाभाविक चरित्रांकन नहीं 
कर सके हैं। उन्होंने उनके पुरुषार्थी और तेजोमय व्यक्तित्व को हास्यास्पद बना 
दिया है। डा. पुष्पारानी के अनुसार- “परशुराम का विष्णु भक्ति सम्पन्न पौरूषोद्‌ 
दीप्तरूप तुलसी ने अधिक विस्तार से अंकित किया है। वहाँ उनके व्यक्तित्व 
की tard उपहासास्पद सीमा का स्पर्श करती हैं।' वस्तुत: गोस्वामी जी ने 
लक्ष्मण के मुख से व्यंगोक्तियाँ कहलाकर उनके शक्तिमान स्वरूप को दीन-हीन 
सा कर दिया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मर्यादा के धाम राम भी लक्ष्मण 
को उपहास करने से वर्जित नहीं करते हैं- 

भृगुपति बकहिं कुठर उठाएं। 
मन मुसुकाहि रामु सिर नाएँ॥“ 

इस प्रसंग में राम-लक्ष्मण की महत्ता सिद्ध करने के लिये परशुराम जी का 
जो उपहास कराया है वह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। हास्य रस को 
दृष्टि से इस प्रसंग की प्रस्तुति मानी जाय तब भी इसका औचित्य सिद्ध नहीं 
होता; क्योंकि यह स्थल रसाभास का है; रस निष्पत्ति का नहीं। डा. परमलाल 
गुप्त ने इस सन्दर्भ में लिखा है- ''इसी प्रकार के अनेक व्यंग्य वचनों से वे 
परशुराम की छाती दग्ध करते हैं। यह अनुचित और शालीनता के विरुद्ध है। प्रथम 
तो लक्ष्मण को व्यर्थ में परशुराम से बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर 
इस प्रकार की बातें कहना जिससे किसी के हदय को ठेस पहुँचे किसी भी 
प्रकार उचित नहीं।'*' इस प्रकार मागस में परशुराम का परम्परागत स्वाभाविक 
चरित्रांकन नहीं मिलता। वे एक अत्यन्त क्रोधी, बकवादी और हास्यास्पद चेष्टाओं 
वाले वृद्ध के रूप में हमारे सामने आते हैं। रघुवंश में उना स्वरूप परिष्कृत है! 


11. रावण : रावण रामकथा का प्रतिनायक है। डा. शिवकुमार शुक्ल ने 
प्रतिनायक के विषय में लिखा डै- नायक में जितने सद्गुणों की कल्पना की 
bro] सकती है, प्रतिनायक के उतने से भी अधिक दुर्गुणों को स्थिति मानी जाती 
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है। प्रतिनायक की सबलता और शक्तिमत्ता, उसके विजेता नायक का ही यश 
बढ़ाती है।* इस दृष्टि से रावण की सारी शक्ति राम के चरित्र बल का उन्नयन 
है। कदाचित गोस्वामी जी ने उसे इसी कारण अत्यन्त बलवान चित्रित किया है- 


चलत दसानन डोलत अवनी। 
गर्जत गर्भ स्रवहिं सुर खनी॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा। 
देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥? 


रामचरितमानस का ऐसा बलशाली रावण अत्यन्त अहंकारी है। देव यक्ष आदि 
को कुमारियाँ का बलात्‌ वरण कर लेता है और कैलाश उठा लेता है।' रावण 
के इस बल विक्रम की स्वीकारोक्ति ' रघुवंश' में भी हुई है। श्रीराम स्वयं उसे 
असाधारण वीर मानते हैं- 


जेतारं लोकपालानां स्वमुखैरचितिश्वरम्‌। 
रामस्तुलितकैलासमरातिं वृहवमन्यत।?! 
गोस्वामी जी ने रावण को पराक्रमी योद्धा और सुर मुनि विरोधी चित्रित 

करते हुये भी रामभक्त दर्शाया है। उनकी रचना में रावण विचारवान है। वह 
खर-दूषण के वध का समाचार सुनते ही राम के ब्रह्मत्व को परचान लेता है और 
अपनी मुक्ति के लिये ही राम से बैर भाव ठानता है- 

खर दूषन मो सम खलवन्ता। 

तिन्हहिं को ang बिनु भगवंता॥ 

सुर रंजन भंजन महि मारा। 

जौ भगवंत लीन्ह अबतारा॥ 

तौ मौं जाइ बैरू हठि asi 

प्रभु सर प्रान तजें भव तरऊँ॥” 


रघुवंश में रावण को रामभक्त नहीं दर्शाया गया है। कालिदास ने उसे राम 


के प्रतिभट के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा चित्रित रावण पराक्रम में राम 
के समकक्ष है- 


विक्रम व्यतिहारेण 1 
जयश्रीरन्तरा वेदिर्मन्तवारणयोरिव॥” 
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गौस्वामी जी रावण को पराक्रमी चित्रित करने के साथ-साथ मायावी 

शक्तियों से सम्पन्न दर्शाते हें इस प्रकार उनके काव्य में रावण के चरित्र की 
अनेक विशेषतायें प्रस्तुत हुई हैं। 
14. विभीषण : रामचरितमानस की कथा में विभीषण को प्रारम्भ से ही विष्णु 
भक्त दर्शाया गया है। वह राजा प्रताप भानु का सचिव धरमरूचि है जो ब्राह्मणों 
के शाप के कारण राक्षस बनकर रावण का विमात्र बन्धु बनकर जन्मा है- 

सचिव जा रहा धरमरूचि जासू। 

भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू॥ 

नाम विभीषन जेहि जग जाना। 

बिष्नु भगत बिग्यान निधाना। 


इस विष्णु भक्त स्वरूप की प्रस्तुति विभीषण के व्यक्तित्व में बाह्य स्तर 
पर भी है। उसके घर पर रामायुध अंकित है और तुलसी के पौधे सर्वत्र सुशोभित 
हैं: 
रामायुध अंकित गृह, सोभा बरनि न जाई। 
नव तुलसिका बृन्द तहँ, देखि हरषि कपि weir 
विभीषण की ईश्वरीय भक्ति उचित अवसर पर प्रकट होती है और वह 
रावण द्वारा तिरस्कृत होते ही राम की शरण में आ जाता है।” रघुवंश में विभीषण 
को रावण द्वारा वहिष्कृत किये जाने का उल्लेख नहीं है। इस महाकाव्य में वह 
स्वंय ही समुद्र तट पर अवस्थित राम से आकर मिल जाता है- 
निविष्टमुदधेः कूले तं प्रपेदे विभीषणः। 
स्नेहद्राक्षसलक्ष्म्येव बुद्धिमादिश्य चोदित:।** 
विभीषण को राम द्वारा मित्र रूप में ग्रहण किये जाने का उल्लेख दोनों 
महाकाव्यों में हुआ है रामचरितमानस में विभीषण के भ्रातृद्रोह का उल्लेख भी 
है। वह रावण से प्रतिशोध लेने और राम की कूपा पाने के उद्देश्य से रावण की 
मृत्यु का रहस्य (नाभि कुण्ड में अमृत की उपस्थिति) भी राम पर खोल देता 
है॥० विभीषण के इस कार्य को गोस्वामी जी ने उसकी रामभक्ति के रूप में 
निरूपित करने का प्रयास किया है। रामचरितमानस की अपेक्ष रघुवंश में विभीषण 
का चरित्रांकन अत्यन्त = | है। 


रामचरितमानस और रघुवंश : 125: डा. करुणा पाण्डे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Spm WP ees 


2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस प्रकार समीक्ष्य महाकाव्यों में अनेक पुरूष पात्रों के चरित्रांकन का 
साम्य-वैषम्य प्रस्तुत हुआ है। जनक, बालि, सुग्रीव, अंगद आदि पात्र गोस्वामी 
जी ने तो रामचरितमानस में चित्रित किये हैं, किन्तु रघुवंश में उनके नामोल्लेहख 
मात्र प्राप्त होते हैं। अत: अन्य पात्रों के चरित्रांकन में साम्य वैषम्य का निरूपण 
कर पाना सम्भव नहीं है। 


ख. नारी-पात्र : 


रामचरितमानस में कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, शवरूपा, अनुसुइया, अहल्या, 
शबरी, सीता, मंदोदरी, तारा, त्रिजटा, शूपर्णखा आदि नारियों का विशद चरित्रांकन 
हुआ है; किन्तु रघुवंश में इनमें से केवल सीता, त्रिजटा, ताड़का व शूर्पणखा ह्ल 
चित्रित हुई हैं। कालिदास ने कौशल्या और कैकेयी जैसी नारी पात्राओं की भी 
उपेक्षा कौ है। उन्होनें रामकथा से सम्बद्ध नारि-पात्रों की अपेक्ष रघुकूल से 
सम्बन्धित सुदक्षिणा, इन्दुमती आदि को अधिक महत्व दिया है। रामकथा की 
नारियाँ तो रघुवंश में उपेक्षित ही रही हैं। 

समीक्ष्य प्रबन्धकाव्यों के आधार पर प्रमुख नारी पात्रों की चारित्रिक 
विशेषताओं में प्रकट साम्य-वैषम्य इस प्रकार है- 


` 1. सीता : रामचरितमानस में सीता एकमात्र नायिका है रघुवंश में उन्हें नायिका 
का पद्‌ पूर्ण-रूपेण प्राप्त नहीं है। रघुवंश में उनकी अपेक्षा रानी सुदक्षिणा और 
इन्दुमती के चरित्र अधिक स्पष्ट रूप से अंकित हुये हैं। महाकवि कालिदास ने 
सीता के पूर्वचरित्र की अपेक्षा उनके उत्तरचरित्र को रेखांकित किया है। राम 
विवाह से लेकर राम राज्याभिषेक तक की घटनाओं में रघुवंश की सीता अधि 
काँशत: अचित्रित ही हैं। विवाह, वनगमन आदि अवसरों पर केवल उनका नाम 
ही उल्लिखित हुआ है। मारीच प्रसंग और रावण द्वारा अपहरण किये जाने की 
कथा में भी सीता के चरित्र की कोई विशेषता नहीं दर्शायी गयी है। लंकायुद्ध 
के समय प्रथम बार कालिदास ने सीता कौ पतिभक्ति का उल्लेख किया है। 
रावण युद्धकाल में उन्हें राम-लक्ष्मण के कटे हुये सिर (माया निर्मित) लाकर 
दिखाता है। तब वे अत्यन्त खिन्न होती हैं और यह विचारकर कि ऐसा दारुण 
दृश्य चाहे वह मिथ्या ही क्यों न हो, देखकर भी वे जीवित कैसे रह गयीं- 
अथ रामशिरस्छेंद दर्शनोदभान्तचेतनाम। 
सीतां मायेति शंसन्ती त्रिजटा समजीवयत्‌॥ 
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कामं जीवति में नाथ इति सा विजहौ शुचम। 
प्राड.मत्वा सत्यमस्यान्तं जीवितास्मीति लज्जिता॥" 
लंकायुद्ध के उपरान्त प्रस्तुत अग्नि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग में भी रघुवंश 
की सीता का चरित्रांकन नहीं हुआ है। तेरहवें सर्ग में अयोध्या की ओर आते हुये 
पुष्पकारूढ राम के वाक्यों में प्रथम बार कालिदास ने राम द्वारा उन्हें दिये गये 
सम्बोधनों में उनकी सुन्दरता का उल्लेख किया है। इस प्रसंग में भी केवल राम 
ही मार्ग के दृश्यों का वर्णन करते हुये दिखायी देते हैं। सीता को कवि ने मूक 
श्रोता के रूप में चित्रित किया है। यह वर्णन की अस्वाभविकता है। सीता के 
चरित्रांकन के लिये इस स्थल पर कवि को पर्याप्त अवसर मिला था, परन्तु उसने 
उसका सदुपयोग नहीं किया। 


रामचरितमानस में सीता के चरित्र को रेखांकित करने का कोई भी अवसर 
कालिदास की तरह गोस्वामी जी ने नहीं खोया है। पुष्प वाटिका प्रसंग, धनुष यज्ञ, 
विवाह, वनगमन, मारीच प्रकरण, अपहरण, अशोक वाटिका, अग्नि-परीक्षा और 
राज्याभिषेक में वे प्रत्येक अवसर पर अपनी सम्पूर्ण गौरव गरिमा और आदर्श 
भारतीय पत्नी के रूप में प्रस्तुत हुई हैं। गोस्वामी जी ने उनकी प्रथम् प्रस्तुति 
पुष्प-वाटिका में की है। वे अपूर्व सुन्दरी हैं। राम जैसे मर्यादा-प्रेमी रघुवंशी 
राजकुमार को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेने की उनमें अपूर्व सामर्थ्य है 
उनकी सुन्दरता का वर्णन करते हुये तुलसी ने लिखा है- 

जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। 

बिरचि बिस्व कहूँ प्रगटि देखाई॥ 

सुन्दरता HE सुंदर करई। 

छवि गृहँ दीपशिखा जनु बरई॥ 

सब उपमा कवि रहे जुठारी। 

केहिं पटतरौ बिदेह कुमारी॥” 

गोस्वामी जी ने सीता के हृदय में भी राम के प्रति प्रबल आकर्षण प्रस्तुत 
किया है। यह आकर्षण पुष्प वाटिका में अंकुरित हुआ है और स्वयंवर में 
पल्लवित हो गया है। स्वयंवर में जब श्रीराम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिये 
शया है, उस समय सीता की मनोभावनायें उनके अन्तर्निहित गूढ प्रेम का परिचय 


देती हैं- 
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तन मन बचन मोर पनु साचा। 
रघुपति पद सरोज चितु राचा॥ 
तौ भगवानु सकल उर बासी। 
'करिहि मोहिं रघुवर कै दासी॥ 
गोस्वामी जी ने सीता के इस प्रेम को मर्यादित करने के लिये सीता के 
अवतारवाद की अवधारणा प्रारम्भ में ही प्रस्तुत कर दी है। उनकी सीता लक्ष्मी 
का अवतार हैं। इस कारण विष्णु रूप राम से उनका प्रणय सम्बन्ध सनातन है। 
वे ही संसार की उद्‌भवन स्थिति व संहारकत्री हे- 
उदभवास्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं। 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहंरामबल्लभाम्‌॥' 
तुलसीदास को सीता अत्यन्त सुकुमार गृहवधू हैं। जब वे राम के साथ 
वन जाने को उद्यत होती हैं तब कौशल्या उनकी सुकुमारता का वर्णन करती 
पलंग पीठि तजि गोद हिंडोरा। 
सिय न दीन्ह पगु अवरि कठोरा॥ 
सिय वन बसहिं तात केहिं भाँती। 
चित्र लिखित कपि देख डराती॥० 
स्वयं राम ने भी सीता की इस सुकुमारता को स्वीकार किया है- 
डरपहिं धीर गहन सुधि आये। 
मृग लोचनि तुम भीरू सुभाये॥ 
हँसगवनि तुम नहिं वन जोगू। 
सुन अपसज मोहिं देइहिं लोगू॥% 
रामचरिमानस में सीता पति परायण साध्वी नारी हैं। वे पति के बिना सब 
कुछ निस्तार समझती हैं। पति के साथ उन्हें जंगल में भी मंगल दिखाई देता है। 
उनके विचार में पति के बिना स्त्री की कोई भी सत्ता नहीं है- 
जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। 
तैस नाथ पुरुष बिनु नारी॥० 


सीता की पति परायणा साध्वी प्रकृति रघुवंश में भी अंकित है। वे राम द्वारा 
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परित्याग किये जाने पर भी उनके प्रति विश्वासमयी हैं। उनके मन में राम के 
प्रति शेष नहीं है; क्योकि वे उनके राजपद की विवशता को समझती हैं। वे भाग्य 
में विश्वास रखती हैं और इस प्रकार राम द्वारा अपना परित्याग किये जाने को 
भाग्यदोष मानती हैं- 


कल्याणबुद्धेरथवा तवायं 

न कामचारो मयि शड.कनीय:। 
ममैवजन्मान्तर पातकानां . 

विपाक विस्फूर्जथुर प्रसह्य:॥% 


गोस्वामी जी ने सीता को साधारण नारी के समान दुर्बल भी दर्शाया है 
जबकि रघुवंश की कुल-वधू राम-पत्नी के रूप में अत्यन्त सबल है। अरण्य 
काण्ड में मारीच की धूर्तता भरी पुकार में ' लक्ष्मण' सम्बोधन सुनकर वे लक्ष्मण 
को राम की सहायता के लिये भेजना चाहती हैं जबकि लक्ष्मण अग्रज की आज्ञा 
के अनुपालन में वहीं पर ठहरने के इच्छुक हैं। इस अवसर पर सीता उनसे 
मर्मभरी बातें कह डालती हैं। उनके वचनों में उनकी नारी सुलभ दुर्बलता 
दिखायी देती है। 

रामचरितमानस की सीता के चरित्र में दृढ़ता के दर्शन अशोक वाटिका में 
होते हैं। वे रावण जैसे बलशाली राक्षस का सामना अपनी चारित्रिक दृढता और 
पातिव्रत शक्ति के बल पर करती हैं। सीता और रावण के संवाद में इस विशेषता 
का परिचय मिलता ÈI 

सीता की पति-भक्ति असंदिग्ध है। गोस्वामी जी ने उन्हें सर्वत्र पति के प्रति 
विनत दर्शाया है। साथ ही उनमें स्वाभिमान का प्रकाश भी प्रकट किया है। राम 
द्वारा अग्नि परीक्षा का आदेश दिये जाने पर वे उनके सामने रोती-गिड्गिडाती नहीं 
है। अपने स्वाभिमान की शक्ति संजोये निर्भय भाव से अग्नि शिखाओं के पथ 
पर बढ़ जाती हैं- 

पावक प्रबल देखि बैदेही। 
हृदयँ हरष नहिं भय कछु तेही॥'' 

सीता के चरित्र में उनके स्वाभिमानी स्वरूप की यह विशेषता “रघुवंश ' में 
| ee | प्रकट है। वे एक बार अयोध्या की राजसत्ता द्वारा निष्कासित होने पर पुनः 
उसका आश्रय स्वीकार नहीं करती। उन्हें बार-बार अपने पातिव्रत को प्रमाणित 
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करना अपनी अस्मिता और गौरव के विरूद्ध लगता है। राम द्वारा अग्नि परीक्षा 
के अनंतर अश्वमेघ-प्रसंग में जब उनसे पुन: पातित्रत प्रमाणित करने का आदेश 
प्राप्त होता है, तब वे बिना प्रतिवाद किये अपना सतीत्व प्रमाणित करते हुये 
भू-विवर में समा जाती हैं; राम उन्हें रोकते ही रह जाते है- 


वाइमनः कर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न में। 
तथा विश्वम्भरे देवि मामन्तर्धातुमर्हसि॥ 
सा सीतामड. कमारोप्य भत्प्राणिहितेक्षणाम्‌। 
मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌॥।' 


इस प्रकार सीता का चरित्र “रामचरितमानस' और 'रघुवंश' दोनों में ही 
स्वाभिमान की रेखायें से रंजित है। गोस्वामी जी ने रामभक्ति की पुष्टि करने के 
लिये सीता को राम के प्रति भक्ति से सम्पन्न दर्शाया है तथा कालिदास ने सीता 
को रघुकुल की राजरानी के अनुरूप गरिमा प्रदान की है। 


2. शूर्पणखा : शूर्पणखा राक्षसराज रावण की बहिन है। तुलसी और कालिदास 
दोनों ने ही उसे मायाविनी राक्षसी के रूप में प्रस्तुत किया है। बह दोनों ही 
रचनाओं में काम पीडित होकर राम और लक्ष्मण के पास बार-बार जाती है॥0 
अन्तर केवल इतना है कि रामचरितमानस में वह अपनी असफलता से खिल 
होकर राम के समक्ष भयंकर रूप प्रकट करती है! जबकि रघुवंश में सीता के 
हँसने से खिन्न होकर अपना वास्तविक रूप धारण करती हे॥ रामचरितमानस 
को शूपर्णखा से रघुवंश की शूर्पणखा अधिक दुर्दमनीय है। यह लक्ष्मण द्वारा 
आहत किये जाने पर भी राम लक्ष्मण को अपने विकराल रूप से धमकाने का 
असफल प्रयास करती है। 'रघुवंश' में इसका वर्णन इस प्रकार है- 

सा वक्रनखधारिणं वेणुकर्कश पर्वया। 

अड.कुशाकारयाड्‌ TCM तावतर्जयदम्बरे।॥८ 


इस प्रकार शूर्पणखा दोनों ही रचनाओं में अपने चरित्र के अनुरूप विशेषताओं 
से युक्त है। , 


रामकथा को कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, तारा, मंदोदरी आदि अन्यान्य 
नारियों के चरित्र 'रघुवंश' में चित्रित नहीं हैं। इस कारण इनकी प्रस्तुति कर उतमें 
साम्य-वैषम्य दर्शाना सम्भव नहीं है! 
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निष्कर्ष : । 


समीक्ष्य महाकाव्यों में पात्रो की चारित्रिक विशेषताओ का अनुशीलन करने 


पर स्पष्ट होता है ' रामचरितमानस' में रामकथा के पात्रो का चरित्र अधिक स्पष्ट 
है। 'रघुवंश' में रामकथा के मुख्य पात्र उपेक्षित से रहे हैं। इस महाकाव्य में 
सम्पूर्ण रामकथा केवल केवल दो तीन सों में ही प्रस्तुति की गयी है। अत: इसमें 
घटनाओं का उल्लेख मात्र हुआ है, वर्णन नहीं। वर्णन के अभाव में चरित्र भी 
स्पष्ट नहीं हो सके हैं। केवल मुख्य-मुख्य पात्र जिनका चरित्र इस अध्याय में 
विवेचित हुआ है वही रघुवंश में भली-भाँति चित्रित हैं। रामचरितमानस में पात्रों 
की प्रस्तुति सविस्तार हुयी है। 


रामचरितमानस में तुलसी ने पात्रों का प्रस्तुतीकरण रामभक्ति को केद्र में 


रखकर किया है। इस कारण रामचरितमानस के सभी पात्र राम के सेवक के रूप ५ 
में चित्रित हैं। उनका व्यकित्तव स्वतंत्र नहीं है। इसके विपरीत रघुवंश में पात्रों को | 


; | 
मानवीय धरातल में चित्रित किया गया है। उनके अस्तित्व सूक्ष्म-स्तर पर i 
r 


रेखांकित हैं, पर हैं स्वतन्त्र। इस कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। i 
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भाव-पक्ष की दृष्टि से दोनों महाकाव्यों का अध्ययन 
रस तथा मार्मिक प्रसंगो की परख : 


वस्तु और पात्र के पश्चात रस काव्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। डा. 
शिवकुमार शुक्ल के अनुसार- “यों तो रस-निष्पत्ति के मूल मन्त्र विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को समझकर कोई भी कवि किसी रस 
विशेष कौ योजना बड़ी सफलता से कर सकता है, किन्तु प्रबन्ध काव्य 
विशेषकर महाकाव्य में उसका आद्योपान्त कुशल निर्वाह उस कवि की मौलिक 
प्रतिभा एवं रस मर्मज्ञता पर ही निर्भर होता है, अन्यथा उस रस के भाव मात्र ही 
बने रहने अथवा रसाभास में परिणत हो जाने की आशंका सदैव बनी रहती है! 
इसी कारण समर्थ महाकवि काव्य के शब्दार्थ शरीर में रस का सम्यक संचार 
करते हैं और रस प्रकरण के प्रति विशेष रूप से सावधान रहते हैं। इसी दृष्टिकोण 
से वे सर्वप्रथम अनुकूल वस्तु का संग्रह करते हैं और फिर उसके सफल प्रसार 
के लिये समर्थ नायक का चुनाव करते हैं। ऐसे नायक के साथ उस कृति और 
कृतिकार का भी यश सदा के लिये अमर हो जाता है। कविकुल गुरु कालिदास 
व गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे ही नायक का चयन कर अपनी रस-प्रवणता का 
परिचय दिया है। 


भाव-पक्ष की दृष्टि से दोनों महाकाव्यों का अध्ययन कर उनमें विभिन्न रसों 
का विवेचन करने तथा मार्मिक प्रसंगों की परख करने से पूर्व रस, रस-सामग्री 
तथा रस-निष्पत्ति पर विचार करना आवश्यक है। संक्षेप में इन बिन्दुओं का 
विवेचन इस प्रकार है- 
1. काव्य में रस का अर्थ : काव्य में रस से आशय उस अनुपमेय आनन्दानुभूति 
से है, जो हमें काव्य के प्रेक्षण, पठन व श्रवण से होती है। हिन्दी में अनेक 
विद्वानों ने रस को परिभाषित करने का प्रयास किया है। पं. रामबहोरी शुक्ल के 
अनुसार- “ कविता पढ़ने या सुनने और नाटक देखने से पाठक श्रोता या दर्शक 


को जो असाधारण लोक की अन्य सुखद वस्तुओं में अलभ्य आनन्द मिलता है 
और जिसको शब्दों के द्वारा पूर्णतया व्यक्त नहीं किया जा सकता, वही काव्य 
में रस कहलाता है? 


डा. योगेन्द्रप्रताप सिंह ने रस का भाव से अभिन्न सम्बन्ध निरूपित करते हुये 
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लिखा è- ''रस व्यापार का सम्बन्ध भाव से है। भाव ही रस तत्व को प्राप्त होते 
हैं। सामान्यतया काव्य के पढ़ने, नाटक आदि के देखने एवं कथाओं के श्रवणादि 
| से मन को जो आनन्द प्राप्त होता है, वही रस है! 


आचार्य प्रवर विश्वनाथप्रसाद मिश्र के विचार से साहित्य शास्त्र में रस का 
अर्थ अलौकिक या लोकोत्तर आनन्द है। काव्य के पढ़ने से पाठकों के हृदय में 
या नाटकों के देखने से दर्शकों के हृदय में जो एक प्रकार सुखपूर्ण विकास होता 
| हे और जिससे वे अपनत्व तक को भूल बैठते हैं, उस अलौकिक आनन्द का 
नाम रस ह! 


उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि रस शब्द के स्तर पर प्रकट 
अर्थमय आनन्द है। यह काव्य का अनिवार्य-तत्व है। इसके अभाव में काव्य 
निष्प्राण प्रतीत होगा। 


| 2, रस सामग्री : रस की आधाभूत सामग्री के रूप में भाव पर विचार किया \ 
| गया है। इस सन्दर्भ में डा. वेंकट शर्मा ने डा. मैक्डूगल के मत का उल्लेख J 
करते हुये लिखा है- भाव में हमारे शारीरिक और मानसिक रूपो का विकास h 
होता है, जो हमारी किसी स्वाभाविक वृत्ति के जाग्रत होते ही उसके अनुकूल I 
स्नायुओ और पेशियो में ओज का संचार कर देता है तथा जिसकी उत्तेजना में 
ऐसी विशिष्टता विद्यमान रहती है, जिसके कारण भाव के विविध रूप- भय, 
क्रोध, उत्साह, घृणा आदि समुद्भूत हो जाते हे इस प्रकार रस भाव पर 
अवलम्बित बोध है। 

रस-सामग्री के विषय में डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित का मत है-'' भरतमुनि 
द्वारा कथित विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति के स्वरूप का संकेत 
मिलता है, दूसरी ओर उससे रस निष्पत्ति में सहायक सामग्री का परिचय भी 
मिलता है। यह रस सामग्री है- विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। सूत्र के 
अतिरिक्त नाटयशास्त्र के सातवें अध्याय में वर्णित स्थायी भाव और सात्विक 
भाव भी रस-सामग्री के अन्तर्गत ग्रहण किये जाते हैं। इन सबके सामान्य गुण योग | 
से ही रस की निष्पत्ति बतायी गयी है आचार्य भरत के नाटयशास्त्र के आधार 
पर वर्णित डा. दीक्षित के उपर्युक्त मत के अनुसार विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव 
और संचारी भाव रस के विभिन्न अंग हैं। इन्हें ही रस सामग्री के रूप में समझा 


जा सकता है। 
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आनन लोचन वचन मग, Wed मन की बाती 
ताही सौ सब कहत हैं, भाव कविनि के तात॥ 
भाव सुपंच प्रकार के, सुनि विभाव अनुभाव। 
थाई सात्विक कहत है, व्यभिचारी कवि Taw’ 


उपर्युक्त रस सामग्री की विवेचना इस प्रकार पृथक-पृथक बिन्दुओ में 
निम्नवत्‌ प्रस्तुत है- 


क. विभाव : 


सामान्यत: वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनय के सहारे चित्तवृत्तियों 
का विशेष रूप से विभावन अर्थात ज्ञापन कराने वाले हेतु, कारण अथवा निमित्त 
को विभाव कहते हैं। आचार्य केशव का मत है कि विभाव द्वारा ही रस जाग्रत 
होते हैं- 
जिनते जगत अनेक रस। 
प्रगट होत अनयास। 
तिन सौं विमति विभाव कहि 
वरनत केशवदास॥* 
पं. रामबहोरी शुक्ल के अनुसार- “जो व्यक्ति या वस्तु भावों का विशेष रूप 
से प्रवर्तन करती है, वह विभाव कहलाती है? 
विभाव विषयक उपर्युक्त मतों से न केवल विभाव के स्वरूप का प्रकाशन 
होता है, वरन उनके महत्व का ज्ञान होता है। वास्तव में विभाव रस सामग्री का 
वह अनिवार्य अंग है, जिसके अभाव में रसानुभूति असम्भव है। हरिऔध जी के 
अनुसार- “ये दो प्रकार के होते हैं- आलम्बन और उद्दीपन।०'' इनका संक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है- 
अ. आलम्बन विभाव : डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित ने रसों के कारण रूप में 
आलम्बनों की चर्चा की है उनके अनुसार- “रत्यादि भावों के जागृत होने में 
कारण स्वरूप विभाव आलम्बन विभाव कहलाते हैं। क्योंकि इन्हें ही आलम्बन 
करके स्थायी भाव जाग्रत होता Se 


पं. रामदहिन मिश्र के अनुसार-''जिनके द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। वे 
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आलम्बन विभाव हैं। जैसे नायिका और नायक।'"? इस प्रकार वे सहृदय जिनमें 
भाव का जागरण होता है, आलम्बन-विभाव कहलाते हैं। आलम्बनों की कोई 
निश्चित संख्या नहीं है। समीक्ष्य महाकाव्यों में जड़ अमूर्त तथा भाव वाचक 
आलम्बनों तक की योजना की गयी है। पं. रामबहोरी शुक्ल ने प्राकृतिक पदार्थों 
को भी आलम्बन रूप में स्वीकार किया 21" 
ब. उद्दीपन विभाव : भावों को उद्दीप्न करने वाले उपकरण उद्दीपन विभाव 
कहलाते हैं। आचार्य प्रवर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार- 
“cafe जगावै दीप ज्यों, 
उद्दीपन कहि सोड!“ 

पं. रामदहिन मिश्र उद्दीपन विभाव के विषय में लिखते हैं- “'जो रति आदि 
स्थायी भावों को उद्दीपन करते है, उनकी आस्वाद योग्यता बढ़ाते हैं, वे 
उद्दीपन विभाव हैं। इस प्रकार रसानुभूति में सहायक उपादान ही उद्दीपन 
विभाव हैं। उद्दीपन विभाव देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार नियोजित 
किये जाते हैं। इस सन्दर्भ में डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित ने लिखा है-"कवि को 
उद्दीपनों की योजना के समय देशकाल तथा स्थिति का पूर्ण ध्यान रखना 
चाहिये; क्योकि तदनुकूल कौ गयी योजना का प्रभाव ही अविलम्ब और अखण्ड 
gms 

उद्दीपन विभाव प्रत्येक रस के अलग होते हैं। काव्यशास्त्रों में सबसे अधि 
क चर्चा शृंगाररस के उद्दीपन विभावों की हुई है। इनमें प्राकृतिक उपादन सबसे 
अधिक उल्लिखित हैं। 


ख. अनुभाव : 
शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार अनुभाव भावों का अर्थात स्थायी भावों का 
अनुकरण करते हैं। आचार्य केशावदास ने अनुभाव को परिभाषित करते हुये लिखा 
है- 
आलम्बन उद्दीपन के जो अनुकरन बखान। 
ते कहियै अनुभाव सब दम्पति प्रीति-विधान॥? 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी केशवदास के उपर्युक्त मत को पुष्ट 
करते हुये अपना विचार इस प्रकार दिया हे- “जिन चेष्टाओ से किसी रस में 
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भाव की स्थिति का अनुमान हो, उन्हें अनुभाव कहते हैं।'"* निष्कर्षतः कहा जा 
सकता है कि हृदय में स्थित भावों की अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में उद्भूत कायिक 
मानसिक एवं वाचिक क्रियाओं को जब काव्य में नायकादि के अन्तर्गत निरूपित 
करते हैं तब वे चेष्टायें अनुभाव की संज्ञा से अभिहित होती हैं। 

आचार्य रामदीन मिश्र ने अनुभाव के चार भेद स्वीकार किये है- कायिक, 
मानसिक, आहार्य और सात्विक।? इन समस्त अनुभावों की विवेचना समीक्ष्य 
काव्य कृतियों के आधार पर निम्नवतू प्रस्तुत है- 
अ. कायिक अनुभाव : 'कायिक' का अर्थ है- काया से सम्बद्ध अर्थात वे 
चेष्टायें जो शरीर के अवयवो द्वारा कृत्रिम रूप से की जाती हैं, कायिक अनुभाव 
कहलाती हैं। पद्यमाकर ने इनकी संख्या दस बतायी है- 


लीला प्रथम विलास विय 
पुनि विच्छित्ति बखानि। 
विभ्रम किल किंचित ललित 
मोटाइत पुन जानि॥ 
बिम्बोकहु पुनि विहृत गनि 
बहुरि कुटटमित गाव 
रस मंथन में ये दसहु 
हाव कहत कविराव॥” 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि कायिक अनुभाव शरीर की वे चेष्टायें हैं, 
जो भाव निरूपण में सहायक होती हैं। 


ब. मानसिक अनुभाव : मानवीय चित्त वृत्ति से उत्पन्न प्रमोद आदि भावों का 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने मानसिक अनुभाव बताया है। मानसिक 
अनुभावों में हार्दिक भावों का dia प्रवाह दिखाई देता है। 

स. वाचिक अनुभाव : भावावेश में वाणी अपने सहज स्वाभाविक प्रवाह पथ 
से दूर हो जाती है और वाक्याँश टूटे-फूटे शब्दों में प्रकट होते हैं। यही कथन 
वाचिक अनुभाव हैं। डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित ने ग्यारह प्रकारके वाचिक 
अनुभव बताये हैं, जिनमें आलाप, विलाप, सलाप आदि प्रमुख है! 

द. सात्विक अनुभव : किसी मनोविकार से प्रभावित होकर काव्य में नायकादि 
समाधि जैसी स्थिति में पहुँचते हैं। उस स्थिति विशेष में मानसिक प्रभाव का 
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शरीर के अंगों पर अभिव्यक्त संवेदात्मक प्रभाव ही सात्विक अनुभाव है। 
पद्यमाकर ने इनको संख्या आठ बतायी हे- 
स्तंभ स्वेद रोमांच कहि 
बहुरि कहत सुरभंव। 
कंप बरन वैर्वन्य पुनि 
आँसू प्रलय-प्रसंगा!? 
सात्विक अनुभावों का निरूपण सभी काव्यशात्रियों ने अपने काव्यशास्त्र में 
किया है। इससे इनका महत्व स्पष्ट है। 

य. आहार्य अनुभाव : आरोपित अथवा कृत्रिम वेश रचना आहार्य अनुभाव | 
| कहलाती है। वस्तुतः यह विशेष रूप से दृश्य काव्यों के लिये महत्वपूर्ण ह) अतः | 
| काव्य-शास्त्रियों ने श्रव्य काव्यों के सन्दर्भ में इस का विशेष विवेचन नहीं किया | 
| है। | 
| ग. संचारी भाव : | 

वाणी, अंग तथा सत्व आदि के द्वारा विविध प्रकार के रसानुकूल संचरण ; 
करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। आचार्य केशवदास ने समस्त रसों में 
बिना नियम के उत्पन्न होने वाले भावों को संचारी भाव की संज्ञ देते हुये लिखा | 
है- | 
| भाव जु सब ही रसन में, 
| उपजत केसवराय। 
बिना नियम तिन सौं कहें 
व्यभिचारी कविराय॥* 
कविवर पद्माकर ने संचारी भावों को नवरसों में संचरण करने वाला कहा 
है और स्थायी भावों के साथ इनका तरंग-नदीवत्‌ सम्बन्ध माना aes 
संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक होते हैं। इनकी संख्या के विषय में 
विद्वानों में मतैक्य नहीं है। केशवदास ने 'रसिक प्रिया' में इनका निरूपण इस 
प्रकार किया है- 
-निर्वेद ग्लानि संका तथा आलस दैन्यरु मोहो 
स्मृति घृति ब्रीड़ा चपलता श्रम मद चिंता कोइ 
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गर्व हर्ष आवेग पुनि निंदा नींद विवाद। 

जड़ता उत्कंठा सहित स्वप्न प्रबोध विषाद॥ 

अपस्मार मति उग्रता त्रास तर्क और व्याधि। 

उम्माद मरन अवहित्थ है व्यभिचारीयुत आधि॥* 
आचार्य केशव द्वारा प्रस्तुत इन संचारी भावों में समस्त प्रमुख संचारियों की गणना 
प्राप्त हो जाती है। इस के अतिरिक्त अन्य संचारी भी काव्याचायों द्वारा वर्णित हुये 
हैं। 
घ. स्थायीभाव : 


सहृदय के हृदय में वासना रूप में संस्थित अन्य भावों द्वारा किसी प्रकार 
भी न दबने वाले प्रधान, विरोधी अविरोधी भावों को अन्तर्निहित करके आत्मभाव 
प्राप्त करा सकने वाले चिरकाल अथवा आ प्रबन्ध स्थायी रहने वाले आस्वादनीय 
मनोभावों को स्थायीभाव कहते हैं। 


पद्माकर ने हृदय में उत्पन्न होने वाले रसानुकूल भावों को स्थायी भाव कहा 
है और उन्हीं से रस की परिपूर्णता स्वीकार की हैं- 
रस अनुकूल विचार जो उर उपजत है आय। 
थाई भाव बखा नहीं तिनहीं को कविराय।” 
काव्यो में आद्योपान्त विद्यमान रहने के कारण इन भावों को स्थायी भाव कहा 
जाता है। संचारी भावों के समान ही स्थायी भावों की संख्या भी निश्चित नहीं 
है। केशवदास के अनुसार आठ स्थायी भाव हैं- 
रवि हाँसी अरु सोक पुनि 
क्रोध उछाह सुजान। 
भय निंदा विस्मय सदा 
थाई भाव ware? 
पद्यमाकर ने इनकी संख्या नौ बतायी है- 
रति इक हास जु सोक पुनि 
बहुरि क्रोध उत्साह। 
भय-गिलानि-आचरज 
निरवेद कहत कवि नाह? 
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स्थायी भावों को रस का अनिवार्यतम अंग माना गया है। रति श्रृंगार का, ' हास' 
हास्य का, 'सोक' करुण का, 'क्रोध' रोद्र का, 'उत्साह' वीर का, ' भय', 
भयानक का, 'ग्लानि' वीभत्स का, 'आचरज' अद्भुत का और निर्वेद शान्त रस 
का स्थायी भाव है। 

3. रस-निष्पत्ति : रस की निष्पत्ति के सन्दर्भ में आचार्य भरत के मत में निहित 
*संयोगाद्रस निष्पत्ति: ‘fasta रूप से महत्वपूर्ण है। भारतीय काव्याचार्यो ने भरत 
के उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर रस निष्पत्ति के लिये विभाव, अनुभाव और 
संचारी भाव के स्तर पर संयोग को अनिवार्य माना है। 


रस-निष्पत्ति के सन्दर्भ में प्रयुक्त संयोग शब्द के महत्व की विवेचना करते 
हुये डा. प्रेमलता शर्मा ने लिखा है- “इन्द्रिय के स्तर पर रस या स्वाद जिसे हम 
कहते हैं, यह एक तत्व है, जो कि संयोग से ही निष्पन्न होता है, जिसमें संयोग 
बहुत आवश्यक है। बिना संयोग के रस को कल्पना नाटयशास्त्र में नहीं की गयी 
है। अकेले हम थोड़ी सी काली मिर्च चबा लें, थोडा नमक मुँह में डाल लें, 
थोड़ा गुड मुँह में डाल लें तो उस से उस स्वाद की निष्पत्ति नहीं होती, जोकि 
संयोग के द्वारा होती है।” इस प्रकार डा. प्रेमलता शर्मा ने रसानुभूति के निमित्त 
भावों के समुचित संयोग की आवश्यकता प्रतिपादित की है। 

यद्यपि अधिकाँश विद्वान अनुमान और संचारी भाव के संयोग से रस की 
निष्पत्ति मानते हैं, तथापि कुछ विद्वानों ने संयोग की इस अनिवार्यता को 
महत्वहीन माना है। इनमें डा. विद्यानिवास मिश्र प्रमुख है। हरिऔध जी का विचार 
भी संयोग की अनिवार्यता के विपक्ष में ही है। उन्होंने लिखा है- “जब 
ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द अंग-संचालनादि अन्य साधनों और कलाओं के 
आधार से किसी भाव को पुष्ट करते हैं, उसकी वास्तविक पुष्टि उसी समय 
होती है और साहित्य के उस रस की यथार्य उत्पत्ति भी प्रायः तभी होती है, जो 
सहृदय हृदय संवेद्य माना जाता है और जिसका सुख ब्रह्मानन्द के समान कहा 
जाता @1'?! 

उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि काव्याचायों में संयोग शब्द की 
अनिवार्यता पर मतभेद है, किन्तु आवश्यकता पर नहीं। सभी ने रस-निष्पत्ति के 
लिये रस-सामग्री के रूप में विभाव अनुभाव और संचारी भावों की आवश्यकता पर 
विशेष बल दिया है। इस प्रकार रस निष्पत्ति में रस सामग्री का विशेष महत्व है। 
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रघुवंश तथा रामचरितमानस में विभिन्न tal का विवेचन निम्नांकित बिन्दुओं 
में प्रस्तुत है- 
1. शृंगाररस : ` 
श्रृंगार शब्द 'शृंग' तथा 'आर' दो पदों के योग से रचित है। प्रथम पक्ष शृंग 
कामोद्रेक का वाचक है ओर द्वितीय पर 'आर' गत्यर्थक है। इस प्रकार स्पष्ट है 
कि कामोद्रेक की गति ही श्रृंगार है। पंडित रामदहिन मिश्र ने शृंगार को परिभाषित 
करते हुये कहा है- “प्रेमियों के मन में संस्कार रूप से वर्तमान रति या प्रेम 
रसावस्था को पहुँचकर जब आस्वाद योग्यता को प्राप्त करता है तब उसे शृंगार 
रस कहते है 
श्रृंगार को अधिकाँश काव्यशास्त्रियों ने रसराज माना है। केशवदास ने इस 
सन्दर्भ में लिखा है- 
नवहूँ रस के भाव बहु 
तिनके भिन्न विचार। 
सबकौ केसौदास हरि 
नायकु हैश्वृंगार॥” 
and नायक-नायिका कौ स्थितियों के आधार पर शृंगार के दो भेद किये गये हैं- 
संयोग श्रृंयोग एवं वियोग शृंगार। केशवदास ने अनुसार- 
शुभ संजोग वियोग पुनि 
है शृंगार की जाति 
समीक्ष्य महाकाव्यों में दोनों ही प्रकार के शृंगार का वर्णन हुआ है। 
रामचरितमानस में श्रृंगार की संयोगावस्था का सर्वाधिक मार्मिक चित्रण पुष्प 
वाटिका और धनुष भंग के प्रसंगों में हुआ है। पुष्प वाटिका के प्रसंग में तुलसी 
ने राम और सीता का चित्रण अवतार के रूप में कम और लौकिक नायक-नायिका 
के रूप में अधिक किया है। इस अवसर पर राम व सीता प्रथम दर्शन में ही 


परस्पर अनुक्त हैं। उनके हदयों में पल्लवित अनुरागमयी रति भावना जडता के 
माध्यम से अभिव्यक्ति हुई है- 
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कंकन किकिन नूपुर धुनि सुनि। 
कहत लखन सन राम हृदय गुनि॥ 
मानहु मदन ga chet 
मनसा विस्व विजय कहेँ कीन्हीं॥ 
अस कहि फिर चितए Afè ओरा। 
सिय मुख ससि भए नयन चकोरा॥ 
भए विलोचन चारू अचंचल। 
मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचला? 
यहाँ पर अचंचल नयनं में प्रेम का पूर्ण परिपाक देखते ही बनता है। सीता 
की अवस्था भी इसी प्रकार की है- 


चितवति चकित चहूं. दिसि सीता। 
कहँ गए नृप किसोर मनु चिंता॥ 
जहेँ बिलोक मृग सावक नैनी। 
जनु ae afta कमल सित श्रेनी॥ 
लता ओट तब सखिन्ह लखाए। 
स्यामल गौर किसोर सुहाए॥ 
थके नयन रघुपति छवि देखें। 
पलकन्हि हुँ. परिहरीं निमेषें॥* 
इस प्रकार रांम व सीता दोनों के ही हृदय में रति भाव का प्रस्तुतीकरण कर 
गोस्वामी जी ने संयोग शृंगार का स्थल प्रस्तुत किया है। इस प्रसंग में दोनों ही 
आलम्बन हैं और दोनों का ही सौन्दर्य उद्दीपन है। यह इस प्रस्तुतीकरण को 
महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 
सीता स्वयंवर के समान ही इन्दुमती स्वयंवर में संयोग श्रृंगारकी योजना 
मिलती है। जिस प्रकार 'रामचरितमानस' के राम और सीता प्रथम दर्शन में 
परस्पर अनुरक्त हैं उसी प्रकार अज और इन्दुमती भी परस्पर अनुरक्त हैं। 
इन्दुमती के रूप सौन्दर्य पर आसक्त अज के निम्नांकित विचार में उनका रति 
भाव प्रकट है- 
तथ्यां रघोः सुनुरूपस्थितायां 
वृणीत मा नेति समाकुलो5भूत। 
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वामेतर: संशयमस्यवाहोः 
केयूर बन्धोच्छवसितेर्नुनोद॥7 
अपनी सखी सुनन्दा के मुख से महाराज अज का यशोगान सुनकर और 
उनके रूप सौन्दर्य का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर इन्दुमती के हाव-भाव में भी रति भाव 
प्रदर्शित हुआ है- 
ततः सुनन्दावचनावसाने 
लज्जा तनूकृत्य नरेन्द्र कन्या। 
दृष्टया प्रसादामलया कुमारं 
प्रत्यग्रहीत्संवरण स्रजेव॥ 
सा यूनि तस्मिन्नभिलाष बन्धं 
शशाक शालीनतया न वक्तुम! 
रोमाञ्चलक्ष्येण स गात्रयष्टिं 
भित्वा निराक्रामदरालकेश्याः!* 


कालिदास के रघुवंशी राजाओं के दाम्पत्य जीवन में श्रृंगार रस का मर्यादित 
स्वरूप दर्शाया है। यही रूप रामचरितमानस में भी चित्रित है। समग्रत: कहा जा 
सकता है कि संयोग शृंगार के वर्णन दोनों ही कवियों ने मर्यादा के प्रति प्रेम प्रकट 
किया है और श्लील शृंगार प्रस्तुत किया है। समीक्ष्य महाकाव्यों में वियोग श्रृंगार 
के प्रसंग संयोग-शृंगार की अपेक्षा अधिक चित्रित हुये हैं। सीता-हरण का प्रसंग 
इस दृष्टि से विशेष महत्व का है। गोस्वामी जी ने सीता के अपहरण के कारण 
vo राम के निम्नांकित उद्गारों में वियोग श्रृंगार का अद्भुत चित्रांकन किया 

हे खग, मृग, हे मधुकर सेनी। 

तुम्ह देखी सीता मृगनयनी॥ 

नारि सहित सब खग-मृग वृंदा। 
मानहुँ मोरि करत हहिं निंदा॥”? 
उपर्युक्त उद्धरण में वियोग की गुणस्मरण नामक अवस्था प्रकट हुई है! | 
खग-मृग युगलों को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा ही 
प्रभावोत्पादक चित्रण गोस्वामी जी ने सीता के पक्ष से वियोग श्रृंगार का चित्रण 
करने में भी किया है। वियोगिनी जनक नंदिनी अशोक वाटिका से हनुमान द्वारा 
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राम के प्रति संदेश प्रेषित करती हैं, उसमें उनकी विरह भावना का उन्नत स्वरूप 
व्यक्त हुआ है- 

मन क्रम वचन चरन अनुरागी। 

केहिं अपराध नाथ हैं त्यागी॥ 

अवगुन एक मोर मैं माना। 

बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ 

नाथ सो नयनन्हिं को अपराधा। 

निसरत प्रान करहि हठि बाधा॥" 

विरह प्रसंगों की सफलता के लिये तुलसी ने वियोग शृंगार के प्रकरणों में | 

प्राकृतिक उद्दीपनों की सुन्दर योजना की है। वर्षा ऋतु में जब प्रिय से मिलन g 
को इच्छा तीव्रतर हो जाती है, तब वियोगी राम का विरह किस प्रकार उद्दीप्त | 


हो उठता है इसका चित्रण निम्नांकित पंक्ति में दृष्टव्य है- N 
घन घमंड नभ गरजत घोरा। | 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा॥! i 


' रघुवंश' में भी वियोग श्रृंगार के अनेक प्रभावपूर्ण प्रसंग प्राप्त होते हैं। इन 
प्रसंगों में सीता के परित्याग का प्रसंग प्रमुख है। राम अपने राजपद से उनके प्रति 
पूर्ववत्‌ प्रेम भाव से सम्पन्न रहने के कारण विरह का अनुभव करते हैं- 


वभूव रामः सहसा सवाष्पर्‌ 
तुषार वर्षीव सहस्य चन्द्रः। 
कौलीनभीतेन कूहान्निरस्ता 
| न तेन वैदेह सुता मनस्तः॥? 


| ' रघुवंश' में विरह वर्णन नायिका की ओर से न होकर नायक की ओर से | | 
हुये हैं। इस कारण इस महाकाव्य में पुरुषों को वियोग श्रृंगार के आलम्बन के । 
रूप में प्रस्तुत किया है। j 
| 2. वीररस : ‘ 
| “उत्साह ' नामक स्थायी भाव के परिपोषण से वीर रस की निष्पत्ति होती है। he 


डा. राजवंश सहाय हीरा के अनुसार- “इस का स्थायी भाव उत्साह है। और शत्रु, 
विद्वज्जन, दीन आदि आलम्बन होते हैं। इसके अनुभाव हैं- शौर्य, दान, दया आदि 
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और अपकार, गुण, कष्ट आदि उद्दीपन हैं। इसमें आवेग हर्ष, चिन्ता आदि संचारी 
होते ŽI 1143 1 
वास्तव में किसी कार्य के सम्पादनार्थ हमारे मानस में एक विशेष प्रकार को 
सत्वर क्रिया सजग रहती है, वही उत्साह है। यह उत्साह ही विभाव, अनुभाव 
और संचारी भाव के संयोग से वीर नामक रस दशा को प्राप्त होता है। उत्साह 
को केन्द्र में रखकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने वीर रस में युद्धवीर, दानवीर और 
दयावीर के अतिरिक्त कर्मवीर, बुद्धिवीर, वाग्वीर, आदि भेदों का उल्लेख किया 
है। इनमें कर्मवीर प्रमुख है। कर्मवीर के समर्थन में आचार्य शुक्ल का कथन है- 
“युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी ऐसे विकट काम होते हैं जिनमें घोर 
शारीरिक कष्ट हमें सहना पड़ना है और प्राणहानि तक की सम्भावना रहती है।'' 
अनुसंधान के लिये तुषार मण्डित, अभ्रभेदी अगम्य पर्वतों की चढ़ाई, धुवदेश या 
सहारा के रेगिस्तानों का सफर, क्रूर बर्बर जातियों के बीच अज्ञात घोर जंगलों में 
प्रवेश इत्यादि भी पूरी वीरता और पराक्रम के कार्य हैं। इनमें जिस आनंदपूर्ण 
तत्परता के साथ लोग प्रवृत्त हुये हैं, वह भी उत्साह ही है।''* | 
आचार्य शुक्ल ने कर्मवीर के रूप में वीर रस के जिस भेद की परिकल्पना 
प्रस्तुत की है वह भेद अपने अधिकतर अंश में युद्धवीर, दानवीर और दयावीर 
के स्वरूप समाहित है, क्योंकि ये सब भी कर्म के ही रूप हैं। फिर भी अन्यान्य 
कार्या के सन्दर्भ में कर्मवीर को मान्यता देना उपयुक्त है। इस प्रकार वीर रस के 
परम्परागत तीन भेदों- युद्धवीर, दयावीर और दानवीर के साथ कर्मवीर के 
आधुनिक विचार का पर्यवेक्षण भी आवश्यक है 
समीक्ष्य महाकाव्यों में वीर रस के उपर्युक्त चारों भेदों का अनुशीलन इस | 
प्रकार प्रस्तुत है- 
क. युद्धवीर : युद्धवीर वीर रस का प्रमुखतम भेद है। यदि देखा जाये तो वीर 


का सच्चा सम्बन्ध युद्ध से ही है। अन्यान्य रूप तो लक्षणा के सन्दर्भ से वीर में 
समाहित हुये हैं। 


आलम्बन का रण विषयक उत्साह युद्धवीर का स्थायी भाव है। रामचरितमानस 
में वीर रस की व्यंजना युद्धवीर के रूप में बार-बार हुई है। राम, लक्ष्मण आदिं 
को वीर रस के आलम्बन रूप में चित्रित किया गया है। राम के दर्शनार्थ आते 
हुये भरत को देखकर निषादराज गुह में भ्रान्तिवश जिस उत्साह का परिपाक हुआ 
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है वह विशेष रूप से युद्धवीर का परिचायक है- 
होहु सँजोइल रोकहु घाटा। 
ठाटहु सकल मरै के ठाटा॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेहुँ। 
जिअत न सुरसरि उतरन देहूँ॥ 
समर मरन पुनि सुरसरि तीरा। 
राम काजु छन भंगु सरीरा” 


चित्रकूट में लक्ष्मण भी भरत के आगमन के समाचार से ऐसे ही उत्साह से 
भर उठते हैं- 


उठि कर जोरि रजायसु मांगा। 
मनहूँ वीर रस सोवत जागा॥ 
बाँधि जटा सिर कसि कटि माथा 
साजि सरासनु सायकु हाथा॥ 
आजु राम सेवक जस AH! 
भरतहि समर सिखावनु देऊँ॥ 
राम निरादर कर फलु पाई 
Wag समर सेज दोउ भाई॥ 
जौ सहाय कर संकरु आई। 
तौ and रन राम दोहाई।“ 

राम रावण युद्ध में रावण के रण प्रयाण में युद्धवीर की पूर्णता देखते ही बनती 


है- 


चलत कटक दिग सिन्धुर डगहीं। 
क्षुधित पयोधि भूधर डगमगहीं।” | 
'रघुवंश' में रघुवंशी राजाओं के दिग्विजय अभियानों में युद्धवीर के सुन्दर | 
उदाहरण मिलते हैं। राम-रावण युद्ध में युद्धवीर का पूर्ण परिपाक हुआ है। इन्दुमती { 
से विवाह कर लौटते हुये अज को जब शत्रु राजाओं ने घेर कर युद्ध प्रारम्भ किया 


तब उनमें वीर रस को प्रभावपू्ण प्रस्तुति महाकवि कालिदास ने दर्शायी है- H 
तथ्या स रक्षार्थमनल्पयोधमादिश्य | 
पित्र्यं सचिवं कुमारः। f 
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प्रत्यग्रहीत्पार्थिव वाहिनी तां 
भागीरथी शोण इवोत्तरंग:। 
ततः प्रियोपात्तरसेऽधरोष्ठे 
निवेश्य दध्मौ जलजं कुमार:। 
तेन स्वहस्तार्जितमेकवीरः 
पिबन्यशो मूर्तमिवाबभासे।॥* 


युद्धवीर के प्रसंगों में कालिदास ने दर्पोक्तियों का प्रयोग तुलसी की अपेक्षा 
'कम किया है। उनके युद्धवीर परक आलम्बन अपनी वीरता का परिचय वाणी 
से कम, कर्म से अधिक देते हैं। 


ख. दयावीर : दयावीर के उदाहरण दोनों ही महाकाव्यों में अत्यल्प हैं। तुलसी 
ने जयंत के प्रसंग में राम की दयावीरता का परिचय दिया है। वे जयंत की धृष्टता 
पर उसके प्राण हरण नहीं करते, वरन शरणागत रूप पर दया कर उसके एक 
नयन का ही हरण करते हैं-. 
आतुर समय गहेसि पदजाई। | 
त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥ 
सुनि कृपाल अति आरत बानी। 
एक नयन करि तजा भवानी।? 
'रघुवंश' में दयावीर की प्रस्तुति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यों तो रघुवंश 
के सभी राजाओं में दया का भाव निहित है; किन्तु वह विभावों अनुभावों से 
परिपुष्ट होकर रस दशा की परिपक्कता तक नहीं पहुँच सका है। 
ग. दानवीर : तुलसी ने दानवीर के रूप में राजा दशरथ को प्रस्तुत किया है। | 
उनकी दानवीरता रामजन्म के समय और कैकेयी को वरदान देते समय प्रकट इर | 
है। रामजन्म के समय राजा दशरथ की दानशीलता निम्नवत्‌ वर्णित है- | 
सर्बस दान दीन्ह सब काहू। 
जेहिं पावा राखा नहिं ATAU” 
इस उद्धरण में दशरथ के अतिरिक्त अन्य सभी याचकों को भी तुलसी ने 


दानवीरता का सुन्दर व प्रभावपूर्ण आलम्बन बना दिया है। कैकेयी के प्रति दशरथ 
की निम्नांकित उक्तियों में भी वीर रस का दानवीर रूप स्पष्ट हुआ है- 
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रघुकुल रीति सदा चलि आई। 
प्रान जाहुँ बरु वचनु न जाई! 


रघुवंश में राजा रघु द्वारा कोत्स को दिये गये दान में उनकी दानवीरता का 
प्रभावपूर्ण चित्रण है। निम्नांकित उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है- 
तं भूपतिर्भासुर हेमराशिं 
लब्धं व्कुबेरादभियास्यमानात्‌। 
दिदेश कौत्साय समस्तमेव 
शृंग सुमेरोरिव वञ्जभिन्नम्‌॥ 
जनस्य साकेत निवासिनस्तौ 
द्ववप्यभूमिभन्नद्य सत्तवौ। 
गुरु प्रदेयधिकनिःस्पृहोऽर्थी 
नृपोर्थिकामादधिक werent? \ 
महाराज दशरथ द्वारा विश्ववामित्र को राम-लक्ष्मण दिये जाने के अवसर पर / 
| भी दानवीर का चित्रण कालिदास ने किया है।” | 
घ. कर्मवीर : 'रामचरितमानस' और 'रघुवंश' दोनों में ही कर्मवीर के अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान आदि रामचरितमानस के प्रमुख 
कर्मवीर हैं तथा रघुवंश में दिलीप, रघु, अज, दशरथ, कुश आदि को कर्मवीर 
के रूप में प्रस्तुत किया माना है। हनुमान की कर्मवीरता का एक चित्र 
रामचरितमानस से इस प्रका उदधृत है- 
यह कहि नाइ सबन्हि HE माथा। | 
| चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा। | 
| सिंधु तीर एक भूधर सुंदर! 
| कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर॥ | 
| बार-बार रघुवीर सँभारी। | 


तरकेउ पवन तनय बल भारी॥ | 

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता। 

चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥ | 

जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। 

एही भाँति चलेउ हनुमाना" | । 
j 
| 


रामचरितमानस और रघुवंश : 151 : डा. करुणा पाण्डे 


CC-0. Gurukul we See Collection, Haridwar 


— चरा 7 r a a 
1 AG 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रघुवंश में राजा दिलीप की गौ सेवा कर्मवीरता का सर्वोत्तम उदाहरण है। 
निम्नांकित उद्धरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है- 


स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां 
निषेदुषीमासन बन्ध धीरः। 
जलाभिलाषी जलमाददानं 
छायेव तां भूपतिस्त्वगच्छत्‌।।” 


रामचरितमानस में वर्णित कर्मवीरों को भी रघुवंश में कर्मवीर दर्शाया गया 
है। रघुवंश में कर्मवीरता का उद्रेक अग्निवर्ण को छोड्कर अन्य सभी राजाओं में 
दर्शाया गया है। 


3. करुण रस : 


करुण रस का संसार में व्यापक प्रसार है। महाकवि भवभूति ने इसको 
व्याप्ति के कारण इसे ही समस्त रसों का हेतु माना है। उनके विचार में करुण 
रस ही निमित्त भेद से शृंगारादिक रसों के रूप में पृथक-पृथक प्रतीत होता है। 
अन्य रस करुण रस के ही विवर्त हैं, जैसे भँवर, बुलबुले और तरंग जल के ही 
विकार हैं। वस्तुतः यह सब जल ही हैं, केवल इनमें नाममात्र का ही भेद है- 
एको रसः करुण एव निमित्त भेदादद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ पृथिगेवाश्रयते विवर्तान्‌। 


आवर्त्त बुद्बुद तरंगम्यान्‌ विकारान्‌ 
अम्मो यथा सलिलमेबहि तत्‌ समस्तम्‌॥* 


यद्यपि इस कथन की अत्युक्ति अस्वीकार्य है तथापि इससे करुणरस कौ | 
महत्ता और व्याप्ति प्रतिपादित होती है। डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित ने करुण रस | 
का स्थायी भाव शोक बताया है। उनके शब्दों में- ' इसका वर्ण कपोत तथा 


| 
देवता यमराज माने गये हैं। हिन्दी के आचार्यों ने वरुण को इसका देवता मात | 
है | ४7 


आचार्य धनंजय ने प्रिय-वस्तु विलगाव पर करुण रस की निष्पत्ति मानते a | 
लिखा है- | 


इष्ट के विनाश तथा अनिष्ट की उपलब्धि से उत्पन्न शोक ही करुण रस 
का स्थायी भाव है। उसके पश्चात होने वाले निश्वास, उच्छवास, रूदन HA 
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तथा प्रलाप आदि इसके अनुभाव हें। निद्रा, अपस्मार, दैन्य, व्याधि, मरण, 
आलस्य, संभ्रम, विषाद, जडता, उन्माद, तथा चिन्ता इसके व्यभिचारी भाव ÈI 
इन सबसे परिपुष्ट हुआ शोक ही करुण रस ÈI 


रामचरितमानस और रघुवंश दोनों में शोक के अनेक स्थल हैं। दोनों 
महाकवियों ने इसके विस्तार का प्रयत्न किया है। तुलसी ने 'राम वन गमन' के 
प्रसंग में करुण रस की जैसी भाव धारा बहाई है, वैसी हिन्दी काव्य में अन्यत्र 
दुर्लभ हैं। इस अवसर पर जड़ चेतन सबको कवि ने आलम्बन रूप में प्रस्तुत 
किया है- 


चलत राम लखि अवध अनाथा। 
विकल लोग सब लागे साथा॥ 
घोर जन्तु सम पुर-नर-नारी। 
डरपहिं एकहिं एक निहारी॥ 
बागन्ह विटप बेलि कुम्हिलाहीं। 
सरित सरोवन देखि न जाहीं। 
दशरथ की मृत्यु के अवसर पर करुण रस के प्रभावपूर्ण चित्र रामचरितमानस 
में अंकित हुये हैं। एक चित्र देखिये- 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी। 
रूप सीलु खलु तेज बखानी॥ 
करहिं बिलाप अनेक प्रकारा। 
परहिं भूमि तल बारहिं बारा॥ 
बिलपहिं बिकल दास अरु दासी। 
घर-घर रुदनु करहिं पुरबासी।” 
रामचरितमानस में बालि वध के अवसर पर तारा के विलाप में “ रावण वध 
के प्रसंग में मन्दोदरी के विलाप में * और लक्ष्मण-मूर्च्छा ° के अवसर पर राम 
के विलाप में करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। इस प्रकार तुलसी ने इस 
महाकाव्य में अनेक स्थलों पर करुण रस की मार्मिक अभिव्यंजना की है। 


रघुवंश में करुण रस मुख्य रूप से राजा अज के विलाप में ही देखने को 
मिलता है। केवल इस अवसर पर कालिदास ने करुण रस का चरम उद्रेक प्रस्तुत 
किया है। अन्यान्य स्थलों पर तो वे केवल शोक का संकेत मात्र देकर रह गये 
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हैं। राम वन गमन “ और दशरथ-मरण ० के प्रसंगों में भी करुण रस की सफल 
प्रस्तुति रघुवंश में नहीं हो सकी है। श्रवण कुमार के आकस्मिक निधन से अंधक ! 
मुनि के मन में जिस शोक का संचार हुआ है, वह भी अमर्ष से भी आवृत होने 
के कारण करुण रस दशा को प्राप्त नहीं हुआ है।* इस प्रकार सम्पूर्ण रघुवंश 
महाकाव्य में केवल अष्टम सर्ग में वर्णित राजा अज के विलाप में ही करुण रस 
दशा के दर्शन होते हैं। इस प्रसंग में वर्णित श्लोकों में से निम्नांकित दो श्लोक 
ही कालिदास की करुण रस दशा की सफलता का प्रतिपादन करने में समर्थ 
हैं- | 
धृतिरस्तमिता रतिएच्युता 
विरतं गेयमृतुर्निरूत्सवः। | 
गतमाभरण प्रयोजनं परि- | 
शून्यं शयनीयमद्य मे॥ | 
गृहणी सचिव: सखी मिथः 
प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ। 
करुणाविमुखेन हरता त्वां | 
वद कि न में हतम” | 


कालिदास ने करुण रस दशा की जैसी पूर्ण परिपक्व प्रस्तुति समीक्ष्य | 
महाकाव्य 'रघुवंश' में वर्णित इस प्रसंग में की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। | 
4. रौद्र रस : 


रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। पंडित रामदहिन मिश्र ने रौद्र रस की | 
निष्पत्ति का कारण विचारपूर्वक इस प्रकार बताया है- ''जहाँ विरोधी दल कौ 
छेड़खानी, अपमान, अपकार, गुरुजन निन्दा तथा देश और धर्म के अपमान आदि 
से प्रतिशोध की भावना जाग्रत होती है, वहाँ रौद्र रस होता है।* इस विचार से 
रौद्र रस की उत्पत्ति का मूल कारण प्रतिशोध की भावना है। प्रतिशोध से उत्पन 
क्रोध ही विभावों, अनुभावों व संचारी भावों से पुष्ट होकर रौद्र दशा को प्राप्त 
करता है। डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित ने इसके अनुभवादि पर इस प्रकार अपना | 
मत व्यक्त किया है- "आरक्त नेत्र, भृकुटि भंग, ओष्ठ संचालन, निश्वास, स्वेद, 
स्तंभ, रोमांच, हथेली मलना, हाथ पीटना, बाहे चढ़ाना, ललकारना, प्रहार कर! | 
पीड़ा देना, छेदना, हरण कर लेना आदि रौद्र रस के अनुभाव हैं तथा उन्माद, म 
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गर्व, ईर्ष्या, असूया, श्रम, अविहत्था, मोह, उत्साह, आवेग, अमर्ष, चपलता, 
उग्रता, विबोध आदि संचारी भाव हैं।? 
रामचरितमानस में रौद्र रस की प्रस्तुति का सफलता स्थल सीता-स्वयंवर है। 

सीता स्वयंवर के अवसर पर राजाओं कौ धनुष विषयक असफलता को देखकर 
खिन्न मन जनक वीरों की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल वचन बोल देते हैं," जिन्हें 
सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता हे और वे रौद्र रस के आलम्बन बन जाते 
हैं- 

लखन सकोप बचन जे बोले। 

डगमगानि महि दिग्गज Sten" 


शत्रुघ्न द्वारा मंथरा पर प्रकट क्रोध में भी रौद्र रस देखने को मिलता है- 


लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई। 
बरत अनल घृत आहुति पाई॥ 
हुमगि लात तकि कूबर ANT! 
परि मुह भर महि करत पुकारा॥ 
सुनि रिपहन लखि नख सिख खोटी। 
लगे घसीटन धरि-धरि झोंटी॥? 

'रघुवंश' में रौद्र रस के प्रसंग नहीं के बराबर हैं। कालिदास ने रौद्र की 
स्थितियों को वीर तक ही सीमित रखा है तथापि भूले भटके कहीं-कहीं पर रौद्र 
रस दशा के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही एक स्थल में राजा दिलीप को कालिदास 
ने रौद्र रस का आलम्बन बनाकर प्रस्तुत किया है। नन्दिनी पर सिंह के आक्रमण 
का निवारण करने में असमर्थ दिलीप क्रोध के कारण रौद्र दशा के सफल 
आलम्बन बन जाते हैं- 

बाहु प्रतिष्टम्भ विवृद्धमन्युर- 
भ्यर्णमागस्कृतमस्पृशदिगः। 

राजा स्वतेजोभिरदहमतान्तः 
anita मन्त्रोषधिरूद्ध वीर्यः!” 

अन्यत्र रौद्र रस के प्रसंग 'रघुवंश' में दुर्लभ हैं। रौद्र रस के सम्यक 
प्रस्तुतीकरण में वे असफल से रहे हैं। 
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5. भयानक रस : 


दशरूपक कार के अनुसार डरावने शब्द अथवा सत्व (जीवन, पराक्रम एवं 
राक्षस) आदि (विभावों) से उत्पन्न ' भय” नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होकर 
भयानक रस होता है। सारे शरीर में कँपकँपी, पसीना आना, मुख सूख जाना, रंग 
'फौका हो जाना, आदि इसके लक्षण होते हैं। दीनता भाग-दौड़, त्रास आदि इस 
रस दशा के व्यभिचारी भाव हैं- 


विकृत स्वर सत्वादेर्भय भावो भयानकः। 
सर्वागे वेपपथुस्वेद शोष वैवर्ण्यं लक्षणः। 
दैन्य सम्भ्रग संमोहः त्रासादिस्त्तसहोहरः।।“ 


रघुवंश और *रामचरितमानस' दोनों में भयानक रस के बहुत से स्थल 
सुलभ हैं। कालिदास ने ताडका और शूर्पणखा की कथाओं के वर्णन में भयानक 
रस की अवतारणा की है। ताडका का तो व्यक्तिव ही अतिशय भयंकर है- 
ज्यानिनादमथ गृहणती तयोः | | 
प्रादुरास बहुलक्षपाछविः। ` 
ताइका चलकपाल कुण्डला | 
'कालिकेप निविडा बलकिनी॥ 
तीब्र वेगघुत मार्ग वृक्षया प्रेत- 
चीवरवसा स्वनोग्रया | 
अभ्यभावि भरताग्रजस्तया | 
वात्ययेव पितृकाननोत्थया” 


रामचरितमानस की कैकेयी जब मंथरा की बातों पर विश्वास कर लेती हैं 
तो सारी वस्तुस्थिति समझकर कैकेयी अत्यन्त भयभीत हो उठती हैं। तुलसी ने 
इस प्रसंग में भयानक रस की सफल अवतारण हेतु स्वरभंग, स्तम्भ, प्रलय, 
प्रस्वेद और कम्प आदि संचारियों को प्रस्तुत किया है- 
कैकय सुता सुनत कटुबानी। 
कहि न सकई कछु सहमि सुखानी॥ 
तन पसेउ कदली जिमि काँपी। 
कुबरी दसन जीभ तब चाँपी॥ 
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लंका में अंगदका आगमन देखकर निसाचरों को लंका दहन करने वाले 
हनुमान की स्मृति हो आती है और उनमें सर्वत्र भय व्याप जाता है- 
निसिचर निकर देखि भट भारी। 
We तहँ चले न सकहिं पुकारी॥” 
खर दूषण के आक्रमण,* दशरथ के मरण,” लंका युद्धों के प्रस्तुतीकरण” 
आदि में भी गोस्वामी जी ने भयानक रस के प्रभावपूर्ण स्थल प्रस्तुत किये हैं। 
6. वीभत्स रस : 


वीभत्स रस का हेतु जुगुप्सा है। इसमें अपस्मार, आवेग, व्याधि, मोह आदि 
संचारियों और sea अनुभव, अंक संकोच, मुखावरण आदि अनुभवों की 
योजना होती है। पद्यमाकर ने इसका रूप इस प्रकार बताया है- 
थाई जसु गिलानि है सो वीभत्स गनाव। 
पीव भेद मज्जा रूधिर दुरगंधादि विभाव॥ / 
नाक मूँदिवो कंप तन रोम उठव अनुभावा f 
मोह असूया मूरछादिक संचारी भाव॥ 
महाकाल सुर नील रंग सो वीभत्स रस जानि। 
ताको कहत उदाहरन सदग्रथनि उन आनि।* 
समीक्ष्य महाकाव्यों में वीभत्स रस की प्रस्तुति प्रायः युद्ध-प्रसंगों में ही हुई 
है। इनका एक-एक उदाहरण प्रस्तुत हैं- 
क. रामचरितमानस : 
काक कंक लै भुजा उड़ाहीं। 
ऐ ते छीनि एक लै खाहीं॥ 
खैंचहि गीध आँत तट भए। 
जानु बंसी खेलत चित दये।” ! f 
ख. रघुवंश : 
उपान्तयो निष्कुषितं विहंगैः bi 
आक्षिप्य तेम्यः पिशित प्रियापि | 
केयूर कोटि क्षत तालु देशा fl 
शिवा भुच्छेदमपाचकारी।” 


| 
| 
| 
i 
१ 
| 
j 
| 
| 
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7. अदभुत रस : 


आचार्य प्रवर केशवदास का मत है कि जिसके श्रवण अथवा दर्शन से 
' आश्चर्य' नामक स्थायी भाव का पोषण होता है, वही अद्भुत रस है- 


होइ अचंभो देखि सुनि सो अद्भुत रस जानि। 
'केसोदास विलास निधि पीत वरन वपु arr 


रामचरितमानस में अद्भुत रस की सफलतम प्रस्तुति बालकाण्ड में हुई है। 
श्रीराम कौशल्या को अपने दो रूप दर्शाकर जब आश्‍चर्य से भर देते हें, तब 
अद्भुत रस का सौन्दर्य देखते ही बनता है- 


एक बार जननी अन्हवाए। 

करि श्रृंगार पलनाँ पौढाए॥ 

बहुरि मातु तहवाँ चलित आई। 

. भोजन करत देख सुत जाई॥ 

गै जननी सिसु पहिं भयभीता। 

देखा बाल तहाँ पुनि सूता॥ 

बहुरि आई देखा सुत सोई। 

हृदय कॅप मन धीर न होई॥* 

रघुवंश में सिंह को मनुष्य की वाणी में बोलता देखकर दिलीप अद्भुत रस 
के आलम्बन बन जाते हैं- 

तामार्यगृह्यं निगृहीत धेनुः 
मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम। 

विस्माययन्वितस्मित मात्म वृत्तौ 
सिंहोरूसत्वं निजगाद fie: 


समीक्ष्य महाकाव्यों में और भी अनेक विस्मयकारी अविमानवीय घटना 
चित्रित हुई हैं, जिनमें अद्भुत रस की सफल प्रस्तुति हुई है। इस सन्दर्भ में 


कागभुशुण्डि द्वारा ब्रह्माण्ड दर्शन की कथा और सीता का रसातल गमन विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है 


8. हास्य रस : 
हास्य जीवन का अभिन्न अंग है। इसी से जीवन परिपुष्ट होता है और सरह 
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विकास प्राप्त करता है। रामदहिन मिश्र ने परिभाषित करते हुये लिखा è- ''जहाँ 
विकृत वेशभूषा, रूप, वाणी, अंग भंगी आदि के देखने सुनने से हास स्थायी भाव 
परिपुष्ट हो वहाँ पर हास्य रस होता है।# 

हास्य रस के प्रसंगों में तुलसी और कालिदास की सफलता विस्मय विमुग्ध 
कर देती है। ये दोनों ही कवि अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के हैं, तथापि उन्होने 
सफलता पूर्वक हास्य रस को प्रस्तुति समीक्ष्य महाकाव्यों में की है। तुलसी ने 
शिव-बारात और विश्व मोहिनी स्वयंवर के प्रसंगों में हास्य रस प्रस्तुत किया है। 
विश्व मोहिनी कौ कथा में हास्य की प्रस्तुति देखिये- 


काहु न लखा सो चरित बिसेखा। 


सो सरूप नृपकन्याँ देखा॥ <2 Library 3: 


मर्कट बदन भयंकर देही। 
देखत हृदय क्रोध भा तेही॥ 
जेहि दिस बैठे नारद फूली। 
सो दिसि तेहिं न बिलोकी भूली॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं। 
देखि दसा हरगन मुसुकाहीं॥* 
महाकवि कालिदास ने इन्दुमती स्वयंवर में राजाओं की व्याकुल चेष्टाओं में 
हास्य रस की प्रस्तुति की है। राजागण जिन चेष्टाओं से इन्दुमती का मन मोहना 
चाहते हैं, उनकी चेष्टायें इन्दुमती की दृष्टि में उनका दोष बनकर उन्हें हास्यास्पद 
बना देती हैं। ऐसे ही एक राजा की दशा देखिये- 
विस्रस्तमंसादपरो विलासी 
रलानु विद्धांगद कोटि लग्नम। 
प्रालम्बमुत्कृष्य यथावकांशं 
निनाय साचीकृतचारूवकत्र:।॥* 


कालिदास ने शूपर्णखा प्रसंग में भी हास्य रस की सफल अवतारणा को है। 
9. शान्त रस : 


अनेक आचायों ने शान्त रस की सत्ता को अस्वीकार किया है। इनमें धनंजय 
प्रमुख हैं। उन्होने दशरूपक में शान्त रस की सत्ता को अस्वीकार किया है; किन्तु 
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उनके ही समकालीन विश्वनाथ आदि काव्याचायों ने शान्त रस की सत्ता को 
स्वीकार किया है। 

डा. आनन्द प्रकाश दीक्षित ने शान्त रस का स्वरूप प्रस्तुत करते हुये लिखा 
है- CUR रस के स्थायी भाव के सम्बन्ध में बहुत मतभेद हैं। उसके विभावों 
में आलम्बन देवता आत्मा अथता ब्रह्म होते हैं। उद्दीपन प्राय: समग्र विश्‍व हो 
सकता है। सभी भाव उसके संचार होने योग्य हैं।” 


देखि राम अति रुचिर तलाबा। 
मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा॥ 
देखी सुन्दर तरुवर छाया। 
. बैठे अनुज सहित Taam” 


रामचरितमानस को भाँति ही रघुवंश में भी तपोवन तपश्चर्या आदि के चित्रण 
में शान्त रस की प्रस्तुति.हुई है। निम्नांकित उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती 


वानान्तरा दुपावृत्तैः समित्कुशफलाहरैः। 
पूर्यमाणमदृष्याग्नि प्रत्युद्यातैस्तपस्विभिः॥ 
आकीर्णमृषि पलीनामुटजद्वाररोधिभिः। 
अपत्यैरिव नीवारभागध्योचितैमेगैः।#? 
समीक्ष्य महाकाव्यों ने शान्त रस के प्रसंग प्रायः प्रकृति चित्रण से सम्बद्ध हैं। 
10. वात्सल्य रस : पुत्रादि के प्रति गुरुजनों के स्नेह से वात्सल्य रस की उत्पत्ति 
होती है। डा. राजवंश सहाय हीरा के अनुसार ''इसका स्थायी भाव वात्सल्य है 
और पुत्रादि आलम्बन हैं। शिरश्चुंबन, आलिंगन आदि अनुभाव हैं और पुत्रादि की 
चेष्ायें उद्दीपन। अनिष्ट शंका, हर्ष, गर्व आदि को वत्सल रस का संचारी माना 
गया है।** 
कालिदास और तुलसी दोनों ने ही वात्सल्य रस की अवतारण में सफलता 
पायी है। कालिदास ने रघु, अज, दशरथ, राम आदि सभी के बचपन का चित्रण 
करने में इस रस का आश्रय लिया है। तुलसी ने केवल राम और उनके भाइयों 
कौ लीलाओं में ही वात्सल्य रस की प्रस्तुति की है। 


समीक्ष्य रचनाओं से इसके उदाहरण इस प्रकार है- 
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(क) भोजन करत बोल जब राजा। 
नहिं आवत तजि बाल समाजा॥ 
कौसल्या जब बोलन जाई। 

| ठुमुक प्रभु चलहिं पराई॥ 

| निगम नेति सिव अंत न पावा। 
ताहि धरै जननी हठि धावा। 
धूसर धूरि भरें तनु आये। 
भूपति बिहसि गोद eerie 

(ख) faq: प्रयत्नात्स समग्र संपदः 
शुभैः शरीरवयवैर्दिने दिने। 
पुपोष वृद्धिं हरिदश्वदीधि 

| ते रनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा:॥ 

| उमावृषाड.कौ शरजन्मना यथा 4 

यथा जयन्तेन शची पुरन्दरौ। 9 

तथा नृप: सा च सुतेन मागधी 

ननन्द तुस्त्तसदूशेन तत्समौ॥* 
11. भक्ति रस : भक्ति रस देव विषयक रति का परिवर्तित स्वरूप है। डा. राम 
प्रसाद मिश्र ने तुलसी काव्य में भक्ति रस की व्याप्ति पर प्रकाश डालते हुये कहा 
है- “तुलसीदास के समग्र काव्य का अंगीरस भक्ति है, अन्य सारे अंग हैं, 
क्योंकि उनकी सर्जना की प्रत्येक रस सरिता राम रत्नाकर में ही लीन होती है। 
| भक्ति रस पर भी उनका पूरा ध्यान रहा है, जैसा कि प्रचुर सर्जन से स्पष्ट है।” 
तुलसीदास ने दास्य, सख्य, माधुर्य, वात्सल्य एवं शांत रूप की भक्ति को 

*रामचरितमानस' में प्रस्तुत किया है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं- 

1 चिक्कन कच कुंचित गमुआरे। 

बहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥ 

पीत झगुलिया तनु पहिराई। 


जानु पानि बिचरनि मोहि भाई if 
(वात्सल्य भक्ति) 
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2. मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। 
एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ 
जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा। 
करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥” 
(दास्य भक्ति) 
3. देखि-देखि रघुवीर तन, मनाव धरि धीर। 
भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरीर॥'% 


(माधुर्यं भक्ति) 
4. देखि राम छवि नयन yer 
सादर निज आश्रम तब आने॥ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए। 
दिए मूल फल प्रभु मन भाये॥" 
(शान्ति भक्ति) 


रघुवंश की रचना रामचरितमानस की भाँति भक्ति के दृष्टिकोण से नहीं हुई 
है। इस कारण इस महाकाव्य में भक्ति रस के स्थल दृष्प्राप्य हैं। फिर भी 
कालिदास ने आवश्यकतानुसार इस रस का सफल चित्रण किया है। रावण के 
अत्याचारों से संत्रस्त देवगणों द्वारा विष्णु की जो वंदना हुई है, उसमें भक्तिरस 
का पूर्ण परिपाक हुआ है- 
नमो विश्वसृजे पूर्वं विश्वं तदनु विश्वते। 
अथ विश्वस्य dest तुभ्यं त्रेधास्थितात्मने॥ 
महिमानं यदुत्कीर्त्य तव संहियते वचः। 
श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानाभियन्त्तया॥० 
इस प्रकार समीक्ष्य महाकाव्यों में अन्य रसों के समान भक्ति रस की भी 


Ri प्रस्तुति हुई है। विभिन्न रसों की प्रस्तुति की दृष्टि से ये रचनाये महत्वपूर्ण 
| 


समीक्ष्य महाकाव्यों में मार्मिक want की परख : 


रामचरितमानस और रघुवंश दोनों ही महाकाव्य मार्मिक प्रसंगों से भरे पडे 
हें इनके प्रणेता स्वनाम धन्य महाकवियों ने भाव की कोमल भूमि पर अपनी 
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रचनात्मक शक्ति के जो काव्य कलात्मक दृढ़ प्रासाद बनाये हैं, उनमें मार्मिक 
प्रसंगों की सुन्दर खिड़कियाँ यत्र-तत्र खुली हुई हैं। इनमें से सम्पूर्ण काव्य जगत 
के सौन्दर्य को निरखने व उसके निष्कर्ष पर समीक्ष्य कृतियों के सौन्दर्य को 
परखने का सुन्दर सुयोग मिलता है। 


गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में शृंगार भाव की दृष्टि से उसके संयोग पक्ष 
में पुष्प वाटिका प्रसंग, स्वयंवर प्रसंग और जयंत प्रसंग की मर्मस्पर्शी प्रस्तुति की 
है। शृंगार का वियोग पक्ष राम द्वारा सीता के अन्वेषण में तथा सीता द्वारा अशोक 
वाटिका के प्रसंग में प्रस्तुत हुआ है। करुण रस की दृष्टि से दशरथ मरण और 
लक्ष्मण पूर्च्छां के स्थल सबसे अधिक मार्मिक हैं। वीर रस युद्ध प्रसंगों में अपने 
चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। भक्ति रस की दृष्टि से बालकाण्ड का प्रारम्भिक 
वर्णन (रामजन्म तक) तथा उत्तरकाण्ड का रामराज्याभिषेक के पश्चात का वर्णन 
विशेष महत्व का है। 

रघुवंश में दिलीप की गो सेवा शान्त रसं का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग है। 
करुण रस को दृष्टि से राजा अज का विलाप वर्णन सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग है। 
दशरथ के दिग्विजय अभियान, मृगया प्रसंग और रघु के दान-प्रसंग में वीर रस 
की मार्मिकता देखते ही बनती है। शृंगार रस के स्थल इस श्रेष्ठ महाकाव्य में 
इन्दुमती-अज-प्रसंग तथा दशरथ के वसंतोत्सव व अग्निवर्ण के शृंगार वर्णन में 
सहज सुलभ हैं। अन्य रसों के मार्मिक स्थल सामान्य रूप से प्रस्तुत हुये हैं। उनमें 
विशेष मार्मिकता नहीं है। . 
समीक्ष्य महाकाव्यों में रस-दोष : 

रस काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। उसकी प्रस्तुति में जरा सी भी असावधानी 
होने पर रस दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि काव्यकूति को दर्पण के समान समझा 
जाय तो रस-दोष उस दर्पण पर खचित रेख के समान होगा। 

कालिदास और तुलसी दोनों ही महाकवि रस सिद्ध कवीश्वर हैं तथा रस 
की प्रस्तुति के सन्दर्भ में सतत सतर्क रहे हैं। इस कारण समीक्ष्य महाकाव्यों में 
रस-दोष नगण्य Èl केवल 'स्वशब्द वाच्यत्व' दोष के दर्शन कहीं-कहीं पर हो 
जाते हैं। यह दोष रघुवंश में कम परन्तु तुलसी कृत रामचरितमानस में अधिक है। 
इस रस दोष में रस, स्थायी भाव, संचारी भाव आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है। इसके उदाहरण रघुवंश और रामचरितमानस से इस प्रकार प्रस्तुत है- 
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क. रघुवंश : 
-विलपन्निति कोशलाधिपः 
करुणार्थ ग्रथितं प्रियां प्रति। 


ख. रामचरितमानस : 
सोक विकल सब रोवहिं रानी। 
रूपु सीलु बलु ay बखानी॥'* 


निष्कर्ष : 


उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि समीक्ष्य महाकाव्यों में सभी रसों की 
प्रभावपूर्ण व्यंजना हुई है। रामचरितमानस" में भक्ति और शान्त रस के प्रसंग 
बहुत अधिक है। शृंगार, करुण, भयानक, रौद्र, वीभत्स आदि रसों की प्रस्तुति 
तुलसी ने प्रसंग की आवश्यकतानुसार की है; किन्तु उनकी भावना सर्वत्र 
भक्तिमय है। इस कारण 'रामचरितमानस' का अंगीरस भक्ति है। अन्य Tat में 
वीर रस की प्रधानता है, क्योंकि तुलसी ने अपने राम को सर्वत्र वीर रूप 


में चित्रित किया है। वे युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, प्रणवीर और कर्मवीर के 
सर्वोत्तम उदाहरण हें 


रघुवंश का अंगीरस वीर है। रघुवंशी राजाओं की कर्म निष्ठा, प्रजावत्सलता 
और धर्मबुद्धि में उनका वीर भाव निहित है। दिलीप कर्मवीर के; रघु दानवीर 
के; अज और दशरथ युद्धवीर के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वीर रस के सहायक रसों 
के रूप में शृंगार-करुण आदि की प्रतिष्ठा कालिदास ने इस महाकाव्य में की 
है। युद्ध चित्रों में वीभत्स रस के चित्रण, अतिमानवीय वर्णनों में अद्भुत रस के 
प्रसंग और तपोवनों में शान्त रस के स्थल कालिदास ने प्रस्तुत किये हैं। समग्रतः 


निर्दोष न होने पर भी इन महाकाव्यो कौ रचना रस विवेचना की दृष्टि से 
अधिकांशत: प्रभावपूर्ण है। 
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कला पक्ष की दृष्टि से दोनों महाकाव्यों का अध्ययन 
अ. भाषा सौष्ठव, अलंकार व छन्द 


कला पक्ष काव्यकृति का कलेवर होता है, जिसमें भाव पक्ष रूपी जीवन का 
स्पन्दन दिखायी देता है। इस रूप में कला पक्षीय सोन्दर्य का महत्व भाव पक्षीय 
सौन्दर्य से किसी भी अंश में कम नहीं है। समीक्ष्य का कला पक्ष की दृष्टिसे 
अध्ययन निम्नांकित बिन्दुओ में प्रस्तुत है- 


1. भाषा सौष्ठव : 


भाषा को भावों का वाहन कहा गया है। डा. रामकुमार वर्मा ने काव्य कौ 
भाषा के विषय में लिखा है- '' भाषा अभिव्यक्ति का अद्वितीय साधन है। वह 
भावों की संवाहिका है। इसलिए जिन भावों का स्पष्टीकरण भाषा को करना है, 
उनका स्पष्ट और प्रभावशाली प्रयोग भाषा पर ही अवलम्बित है।' 


भाषा सतत परिवर्तन-रत रहती है। यह तथ्य समीक्ष्य महाकाव्यों के अध्ययन 
से पुष्ट होता है। कालिदास के युग की 'संस्कृत' तुलसी के युग में 'हिन्दी' 
(अवधी) का रूप धारण कर गयी। समीक्ष्य महाकाव्यों की भाषा अपने 
अधिकांश में परस्पर पूर्णतया भिन्न है। कालिदास ने 'रघुवंश' की रचना जिस 
युग में की उसमें संस्कृत के अतिरिक्त भारत में अन्य भाषा काव्य भाषा के रूप 
में प्रतिष्ठित थी ही नहीं। विदेशी शब्द-स्रोतों का सम्पर्क भी नहीं था और 
भारतवर्ष में प्रचलित अन्यान्य भाषाओं के सम्पर्क का भी पूर्णतया अभाव सा था। 
इस कारण ' रघुवंश' में केवल संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ है, किन्तु तुलसी 
के युग कौ परिस्थितियाँ 'रघुवंश' के रचनाकाल से भिन्न है। इस कारण 
रामचरितमानस की भाषा अपने पूर्ववर्ती व समसामयिक भाषिक प्रभावों से युक्त 
है। तुलसी संस्कृत साहित्य के प्रबुद्ध अध्येता थे। अत: उनकी भाषा पर संस्कृत 
का प्रचुर प्रभाव है। उनके युग में भाषा अनेक आन्तरिक व बाह्य प्रभावों से युक्‍त 
हो चुकी थी। संस्कृत की गंगोत्री से निकलकर प्राकृत, पालि और अपभ्रंश के 
ऊंचे-नीचे शैल शिखरों को पार करती हुई वह हिन्दी बन चुकी थी तथा उसमें 
अपनी सम सामयिक देशी-विदेशी भाषाओं के अनेक लोक प्रचलित शब्द समाहितं 
हो चुके थे। इन सबका प्रभाव 'रामचरितमानस' की भाषा में दिखायी देता है। 


कालिदास और तुलसी दोनों ही भाषा के सन्दर्भ में 'शब्द' और 'अर्थ' की 
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एकता के पक्षधर हैं। कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में ही अपनी उपर्युक्त 
भाषा नीति स्पष्ट कर दी है- 
वागर्थाविव सम्पृक्तौ 
वागर्थ प्रति पत्तये। 
जगतः पितरौ वन्दे 
पार्वती परमेश्वरौ॥? 


| गोस्वामी जी भी 'वाक' और “अर्थ! की इस अभिन्नता को निम्नवत प्रस्तुत 
| करते हैं- 

गिरा अरथ जल वीचि सम 

कहियत भिन्न न भिन्न 

aan सीता राम पद 

जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न? 

इन उद्धरणों में शब्द भले ही भिन्न हों परन्तु भाव एक ही हैं। दोनों 

महाकवियों ने अपने-अपने इष्ट युगल की तुलना शब्दार्थ से की है। दोनों ने 
इनकी एकता का निर्वाह किया है। भाषा की दृष्टि से पृथक-पृथक अध्ययन इस 
प्रकार प्रस्तुत है- 


į 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


क. रघुवंश : रघुवंश की भाषा संस्कृत है। उसमें संस्कृत के व्याकरण नियमों 
का सर्वत्र पालन हुआ है। कविने भावों के अनुरूप भाषा में लालित्य का समावेश 
किया है और वर्ण्य विषय के अनुसार वैदर्भी, गौड़ी व पांचली रीतियाँ अपनायी 
हैं। 
कश्चिद्‌ द्विषत्खड. ग्हतोत्तमाड.गः 
सद्यो विमानप्रमुतामुपेत्य। 
वामाड. ग्संसक्त सुराड. ग्नः स्वं 
नृत्यत्कबन्धं समरे ददर्श॥ है. 
अन्योन्य सूतोन्कथनाद भूतां ty 
तावेव सूतौ रथिनौ च कौचित्‌॥ r 
व्यश्वौ गदाव्यायत सं प्रहारौ 
भग्नायुधौ बाहुविमर्द निष्ठा i 
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शृंगार के सन्दर्भ में इसके विपरीत कोमल कांत पदावली के दर्शन होते हैं। 
निम्नांकित उदाहरण से इस तथ्य की पुष्टि होती है- 
अमदयन्मधुगन्ध सनाथया 
किसलयाधरसंगतया AA: | 
कुसुम संभूतया नवमल्लिका 
स्मितरुचा तरुचारु विलासिनी॥ए 

'रघुवंश' में मुख्यतः अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, परन्तु 
कहीं-कहीं पर लक्षणा और व्यंजना के प्रयोग भी अत्यन्त महत्वपूर्ण बन पडे हैं। 
इस महाकाव्य की भाषा भाव-व्यंजना की अपूर्व शक्ति से सम्पन्न है। उसमें 
अमूर्त पदार्थो व विषयों का बराबर मूर्त, साक्षात विशेषणों से युक्त करके प्रस्तुत 
करते हैं। राजकुमार अज जब अपनी विजय कौ घोषणा हेतु शंख अपने होठों पर 
रखकर Had हैं तो ऐसा.लगता है मानो अपनी हस्तोपार्जित मूर्त यशोराशि का 
पान सा कर रहे हों- 

ततः पियोपात्तरसेऽधरोष्ठे 
निवेश्य दध्मौ जलजं कुमारः। 
तेन स्वहस्तार्जित मेक वीरः 
पपिबन्‌ यशो मूर्तमिबाबभासे॥ 

'रघुवंश' की काव्य भाषा में बिम्बों का प्राचुर्य है। कालिदास दृश्य-बिम्बों 
के प्रस्तुतीकरण में सिद्धहस्त हैं। उन्होंने स्थिर व गतिमान दोनों ही प्रकार के दृश्य 
frat को समीक्ष्य महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। इनके उदाहरण इस प्रकार 
प्रस्तुत हैं- 

क, स्थिर बिम्ब- 


विधेः सांयतनस्यान्ते 


स ददर्श तपोनिधिम्‌। 
अन्वासितमरुन्धत्या 


स्वाहयेव हविर्भुजम्‌! 
ख, गतिमान खिम्ब- 


अधोरणानां गजसंनिपाते 
शिरांसि चकैर्निशिर्तः क्षुराग्रैः 
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हतान्यपि एयेननखाग्र कोटि 
व्यासक्त केशानि चिरण येतु:४ 
हि 'रघुवंश' में मुहावरों और लोकोक्तियों के भी सुन्दर भाषिक प्रयोग प्राप्त होते 
हैं। साहित्य और बोलचाल दोनों ही भाषाओं में प्रचलित “मणि कांचन योग' 
मुहावरा 'रघुवंश' के निम्नांकित पद में दृष्टव्य है- 
““क्ुलेन कान्त्या वसया नवेन 
गुणैश्य तैस्तैर्विनय प्रधानेः। 
त्वमात्मनस्तुल्यं अमु वृणीष्व 
रत्नं समागच्छतु कांचनेन!” 
इसी प्रकार ‘He में राम बगल में छुरी' की लोकोक्ति कालिदास ने इन्दुमती 
स्वयंवर में हारे हुए राजाओं के सन्दर्भ में लिख दी है- 
लिडै.गर:-्मुदः संवृतविक्रियास्ते 
Bal: प्रसन्ना इव ET: 
रघुवंश की काव्य भाषा में प्रस्तुत बिम्बो और लोकोक्तियों के प्रयोगों के 
सन्दर्भ में डा. अमलेश गुप्ता ने लिखा है- '“कालिदास ने बिम्ब योजना के लिये 
लोकोक्तियों व मुहावरों को माध्यम बनाया है। लोकोक्तियों का स्वरूप उनके 
अर्थान्तरन्यास अलंकारों में देखा जा सकता है। कवि के अर्थान्तरन्यास वाक्यों में 
कुछ तो पूर्व से चली आ रही जन प्रचलित कहावतें हैं और कुछ कवि के सामान्य 
अनुभव पर आधारित हैं, जो बाद में कहावतें बन गयीं है।'" 
'रघुवंश' की भाषा में लोकोक्तियों, बिम्बों आदि के अतिरिक्त सूक्तियों के 
भी सुन्दर प्रयोग मिलते हैं। 'रघुवंश' से उद्धुत सूक्तियाँ इस प्रकार हैं- 
1. काक पक्षधर मेत्य याचितर- 
तेजसां हि न वय: समीक्ष्यते।' 
2; सद्य एवं सुकृतां हि पच्यते 
कल्पवृक्षफलधर्मि काड.क्षितम्‌॥' 
इस प्रकार 'रघुवंश' की भाषा अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं से युक्‍त है। 


कालिदास ने उसमें आवश्यकतानुसार समस्त रीतियों, वृत्तियों, शक्तियों, बिम्बं, 
सूक्तियों का यथोचित प्रयोग किया है। इस कारण रघुवंश की काव्यभाषा अत्यन्त 
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प्रभावपूर्ण हो उठी है। 
ख. रामचरितमानस : गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की भाषा को सर्वत्र 
' भाषा' के नाम से सम्बोधित किया है। इस सन्दर्भ में निम्नांकित उद्धरण दृष्टव्य 
= 
1. स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा 
भाषा निबद्ध मति मञ्जुल मात Athen 


2. सपनेहुँ Wee मोहि पर जौं हर गौरि पसाउ। 
तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥“४ 


इन उद्धरणों में प्राप्त भाषा शब्द से तुलसी का तात्पर्य संस्कृतेतर लोकभाषा 
से ही रहा है। इसी लिये 'प्राकृत' आदि के लिये भी उन्होंने साधारणतयः ' भाषा' 
शब्द का ही प्रयोग किया है।5 इस प्रकार तुलसी के विचार में उनके 
रामचरितमानस की भाषा उनके समय व क्षेत्र की 'जनभाषा' है। 


तुलसी के युग में अवधी और ब्रज दोनों भाषाएँ साहित्यिक रूप से प्रतिष्ठित 
थीं। उन दोनों पर उनका समान अधिकार भी em 'अवधी' में रामचरितमानस 
और ब्रजी में कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रन्थों की रचना उनके 
भाषागत पाण्डित्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गोस्वामी जी ने रामचरिमानस के लिये 
अवधी भाषा का ही चयन क्यों किया? इस विषय पर शिव कुमार शीव शुक्ल 
ने लिखा है- “मानस के निर्माण के लिये तुलसी ने अवधी को दो कारणों से 
प्राथमिकता दी होगी, एक तो वे महाकाव्य की रचना के लिये अवधी की परम्परा 


एवं सशक्ता से सुपरिचित थे और दूसरे उनके कथानायक राम का जन्म सम्बन्ध 
भी अवध प्रान्त से ems 


स्वरूप को दृष्टि से रामचरितमानस की भाषा को डा. देवकी नन्दन 
श्रीवास्तव ने वैसवाड़ी अवधी कहा है। उनके विचार में परम्परा और भाषा 
वैज्ञानिक विश्लेषण दोनों ही इस निर्णय का समर्थन करते 17 तुलसी से पूर्व 
जायसी अवधी में “पद्यमावत्‌' की रचना कर चुके थे। ' पदमावत्‌' की भाषा ठेट 
अवधी थी। तुलसी की समन्वयवादी प्रतिभा को अवधी का ठेठपन स्वीकार नहीं 
हुआ और sali “रामचरितमानस' में अवधी के अतिरिक्त अनेक प्रान्तीय 
भाषाओं, विभाषाओं तथा बोलियों के अगणित शब्दों का बड़ी सफलता के सार्थ 
समन्वय करके सच्ची लोकभाषा में इस महाकाव्य की रचना atl उन्होंने 
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' रामचरितमानस' की भाषा को ग्राह्य बनाने के लिये उसमें संस्कृत, प्राकत और 
अपभ्रंश के अतिरिक्त अरबी और फारसी के शब्दों का भी मुक्तहस्त से प्रयोग 
किया। 


' रामचरितमानस' के समस्त भाषा गठन में मूलत: संस्कृत की प्रधानता 
दिखायी देती है। प्रत्येक काण्ड के प्रारम्भ में श्लोक दिखायी देते हैं और अनेक 
वंदनाओ में संस्कृत का एकाधिकार परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त उसकी 
अवधी भाषा में भी संस्कृत के सविभक्तिक पदों और तत्सम शब्दों का बहुत 
बड़ी मात्रा में प्रयोग हुआ है। संस्कृत पद रचना में गोस्वामी जी को अदभुत 
सामर्थ्यं देखकर विश्वास होता है कि यदि वे चाहते तो संस्कृत में भी 
' रामचरितमानस' की रचना कर सकते थे। उनके इस महाकाव्य में संस्कृत प्रयोग 
की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए डा. देवकीनन्दन श्रीवास्तव ने लिखा है- 
'“जनोपयोगियता के विचार से तो तुलसी प्रचलित जनभाषा के पक्षपाती थे, किन्तु 
सांस्कृतिक दृष्टि से वे संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धाभाव रखने वाले थे। अतएव 
उन्होंने अपनी रचनाओं के अन्तर्गत संस्कृत की शब्दावली को भी पर्याप्त मात्रा 
में स्थान दिया। जनभाषा के प्रति अपनी आत्मीयता और संस्कृत के प्रति श्रद्धाभाव 
का साथ-साथ पूर्ण निर्वाह करना, तुलसी जैसे लोकनायक का ही काम था।१८ 
“वस्तुतः “नाना पुराण निगमागम' कौ जिस अवधारणा को तुलसी ने वर्ण्य-विषय 
के सन्दर्भ में ग्रहण किया, उसे भाषा के रूप में भी सर्वत्र स्वीकार किया। उनकी 
इसी स्वीकृति ने समीक्ष्य महाकाव्य को भाषा को संस्कृत से सम्पन्न बनाया है। 

रामचरितमानस की भाषा की मुख्य शक्ति अभिधा है। तथापि उसमें लक्षणा 
और व्यंजना के भी सुन्दर प्रयोग मिलते हैं। निम्नांकित उद्धरणों से समीक्ष्य 
महाकाव्य की शब्द-शक्तियों का परिचय मिलता है- 

1. उतर ठाढ़ भए सुरसरि रेता 
सीय रामु गुह लखन समेता॥ 
केवट उतरि दंडवत alee 


प्रमुहि सकुच एहि नहिं कछु AE 
(अमिधा) 
2. अँथयउ आजु भानुकुल भानू) 
धरम अवधि गुन रूप Pea 
(लक्षणा) 
करुणा पाण्डे 
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3. मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। 
तुम्हहिं उचित तप मो कहुँ भोगू? 
(व्यंजना) 
लक्षणा और व्यंजना के प्रयोगों में तुलसी आश्चर्यजनक रूप से सफल हैं। 


शब्द शक्तियों के समान तीनों रीतियों का प्रयोग भी रामचरितमानस के प्रसंग 
के अनुसार हुआ है। श्रृंगार के कोमल प्रसंगों में उपनागरिकावृत्ति सम्पन्न वैदर्भी 
रीति, युद्ध के कठोर प्रसंगों में परुषा वृत्ति वाली गौढ़ी रीति और सामान्य प्रसंगों 
में कोमलावृत्ति परक पांचाली रीति के दर्शन सहज सुलभ हैं। कुछ उदाहरण 
देखिये- 
1. कंकण किकिणि नूपुर धुनि सुनि। 
'कहत लखन सन राम हृदय गुनि॥ 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्हीं। 
मनसा विस्व विजय कहूँ कीन्हीं॥? 
(वैदभीं रीति) 
2. चिक्करत लागत बान। धर परत कुधर समान 
भट कटत तन शत खण्ड। पुनि उठत करि पाषंड 
नम उड़त बहु भुज मुण्ड। बिनु मौलि धावत us 
खग कंक काक सृगाल। कटकटहिं कठिन कराल? 


(गौडी रीति) 
3. लता ओट तब सखिनह लखाए। 
स्यामल गौर किसोर सुहाए॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने। 
हरषे जनु निज निधि पहचाने॥” 
(पांचाली रीति) 


रामचरिमानस की काव्यभाषा में समस्त काव्यगुणों की प्रसंगानुकूल व्याप्ति 
है। तुलसी ने माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता और समाधि नामक काव्यगुणों 
का विशेष प्रयोग किया है। इनमें से भी माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों की प्रचुरता 
“रामचरितमानस में मिलती है। निम्नाँकित उदाहरण इन काव्यगुणों के सफल 
प्रस्तुतीकरण का परिचय देते हैं- 
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1. चारू चरन नख लेखति धरनी। 

नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी॥ 

मनहूँ aa बिनती करहीं। 

हमहिं सीय पद जनि परिहरहीं॥ 

मंजु बिलोचनि मोचति बारी। 

बोली देखि राम महतारी॥5 

(माधुर्य) 
2 भरि भुवन घोर कठोर रव 
रवि बाजि तज मारगु चले, 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि 
अहि कोल कूरम कलमले। 
सुर असुर मुनि कर कान as 
सकल विकल विचारही, 
` कोदंड भंजेउ राम तुलसी 
जयति वचन उचारही॥* 
(ओज) 

3. पुर अरु व्योम बाजने बाजे। 

खल भए मलिन साधु सब राजे॥ 

सुर किंनर नर नाग मुनीसा 

जय जय जय कहि देहिं असीसा॥” 


(प्रसाद) 

'रामचरितमानस' की भाषा को शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण बनाने के लिये 
तुलसी ने लोकोक्तियों का सफल प्रयोग किया है। इनके उदाहरण इस प्रकार 
ce à 
1. दुइ कि होइ एक समय मुआला | 

zaa ठठाइ फुलाउब गाला॥ j 
पालब बैठि पेडू एहि काटा 
सुख महुँ सोग ote धरि aren? 

गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की भाषा में असंख्य स्थालों पर भावानुकूलता, 
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संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता आदि गुणों का भी सन्निवेश किया है। 
इन विविध विशेषताओं के दर्शन निम्नाँकित उदाहरणों में होते है- 


1. मारु मारु धरु धरु धरि मारु। 
शीश तोरि गहि भुजा उपारु॥ 
अस धुनि पूरि रही नव खण्डा। 
धावहिं जहे तहे रुण्ड प्रचण्डा॥? 
(प्रसंगानुकूलता ) 
2. जय राम सदा सुखधाम हरे। 
रघुनायक सायक चाप RIN 


3. बाजहिं ढोल देहिं सब तारी। 
नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥ 
पावक जरत देखि हनुमंता। 
भयउ परम लघुरूप तुरंता॥ 
(वर्णनात्मकता) 
4. बिकसे सरसिज नाना रंगा। 
मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा॥? 
(चित्रात्मकता) 
रामचरितमानस की भाषा में उपर्युक्त विशेषताओं के दर्शन से उसकी | 
* प्रभावोत्यादकता स्वत: प्रमाणित हो जाती है। डा. रामप्रसाद मिश्र ने तुलसी कौ | 
भाषा सामर्थ्य के विषय में उचित ही लिखा है-''संसार साहित्य में तुलसी के 
भाषा सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं। हिन्दी का कोई महाकवि उनके भाषा सामर्थ्य 
का पचास प्रतिशत भी नहीं छू सका। रसानुरूप भाषा के विलक्ष्ण प्रयोगों की दृष्टि 
से तुलसी की समता वाल्मीकि व्यास, कालिदास एवं होमर, फिरदौसी, 
शेक्सपिअर जैसे समकक्ष महाकवि तक नहीं कर सकते! रामचरितमानस की 
भाषा को गुणवत्ता से कदापि इन्कार नहीं किया जा सकता। 


इस प्रकार रघुवंश और रामचरितमानस दोनों ही महाकाव्यों की भाषा अत्यन्त 
प्रभावपूर्ण सिद्ध होती है। भाषा के प्रयोग में दोनों ही कवि एक से बढ़कर एक 
हैं। अब यह एक अलग तथ्य है कि संस्कृत की अज्ञानता के कारण जनसामान्य 
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'रघुवंश' का आनन्द लेने में असमर्थ है, जबकि रामचरितमानस 
सुबोधता जन-जन को आनन्द दे रही है। क्क 


2. अलंकार : 


' अलंकार' शब्द में 'अलं' का अर्थ है- पूर्णता। अत: उसका अभिप्राय 
सम्बन्थित वर्णन को पूर्णता प्रदान करना होता है। भाव प्रवणता कौ प्रधानता में 
इस आलंकारिक पूर्णता की कोई विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। 
सम्भवत: इसी कारण संस्कृत के अधिकतर आचार्यों ने अलंकारों को शब्दार्थ 
शरीर काव्य का शोभातिशायी किन्तु अस्थिर धर्म माना है।* इसी कारण संस्कृत 
काव्य शास्त्रों में अलंकारों की अनिवार्यता प्रतिपादित नहीं की गई 21 लनल 
उनकी आवश्यकता पर बल दिया गया है। संस्कृत के काव्यशास्त्रों की यही ध 
रणा हिन्दी में भी स्वीकृत हुई है। 

कालिदास और तुलसी दोनों की कृतियों में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग 
हुआ है। इन रचनाओं में न तो अलंकारों की उपेक्षा ही की गयी है और न उसके 
लिये भावों को ही विकृत किया गया है। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ये दोनों ही 
महाकवि आचार्य केशवदास की भाँति अलंकारवादी नहीं हैं, फिर भी इनकी 
रचनाओं में अलंकारों के उदाहरण भरे पड़े हैं। शायद ही कोई ऐसा अलंकार हो 
जो इन दोनों रचनाओं में प्रयुक्त न हुआ हो। दोनों महाकवियों ने लगभग सभी 
अलंकारों को अपने महाकाव्यो में समुचित स्थान दिया है। समीक्ष्य महाकाव्यो में 
अलंकारों की विवेचना निम्नवत्‌ पृथक-पृथक प्रस्तुत है- 

क. रामचरितमानस में अलंकार विवेचन : तुलसीदास अलंकारों के सहज 
प्रयोग के प्रतीक महाकवि हैं। जहाँ केशव, देव, पद्यमाकर इत्यादि का अलंकरण 
बनावटी प्रतीत होने लगता है, वहाँ तुलसी का अलंकरण कविता में रमा-रसा 
रहता है। डा. राम प्रसाद मिश्र ने इस महाकाव्य के अलंकार प्रयोग के विषय में 
लिखा है-''रामचरितमानस अलंकारों का विश्वकोश है। साम्यमूलक, विरोध i 
मूलक तथा संसर्ग मूलक सभी प्रकार के अलंकारों का सहज प्रयोग यदि एक ॥:- 
ही काव्य में देखना हो तो रामचरितमानस से अधिक उपयुक्त ग्रन्थ कोई नहीं ; 
मिल सकता! E 

डा. मिश्र के उपर्युक्त कथन के आलोक में समीक्ष्य रचना का | 
अनुशीलन करने पर उसमें सभी प्रकार के अलंकारों को सम्यक प्रयोग प्राप्त होता |! 
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है। इस महाकाव्य में प्राप्त प्रमुख अलंकारों के उदाहरण निम्नवतू प्रस्तुत हैं- 


1. अनुप्रास- कलि केवल मल मूल मलीना। 
'पाप पयोनिधि जन मन मीना॥? 


2. एलेष- होनहार भावी प्रबल, बिलखि aes मुनिनाथ 
हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ" 
3. उपमा- साधु चरित सुम चरित कपासू। 
निरस विसद गुनमय फल जासू।।? 
(पूर्णोपम) 


4. उत्प्रेक्षा सुन्दरता कहाँ सुन्दर करई। 
छविगृह दीपसिखा जनु air’ 
5, रूपक- चाप सुवा सर आहुति जानू] 
कोप मोर अति घोर कूसानू॥' | 
6. उल्लेख- Ne के रही भावना जैसी। | 
प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी॥ | 
देखहिं रूप महा रन धीरा। | 
we वीर रसु धरे सरीरा॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहिं निहारी। 
मनहू भयानक मूरति भारी॥“ 
7. स्मरण माँगा राम तुरत तेहि दीन्हा। 
पट उर लाइ सोच अति कीन्हा? 
8. अपन्हुति- प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। 
सोषेउ प्रथम पयोनिधि वारी॥ 
तब रिपु नारि रुदन जल धारा। 
भरेउ बहोरि भयउ तेहिं खारा॥“ 
9. पर्यायोक्त- सीता हरन तात जनि कहेउ पिता सन जाई। 
जो मैं राम त कुल सहित कहिहि दसानन आई” 
10, विरोधाभास- सुनि समुझहिं जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग। | 
लहहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयागा 
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11.. विषम- कहँ धनु कुलिसहुँ चाप कठोरा। 
कह स्यामल मृदुगात किसोरा॥? 
12. विशेषोक्ति- बहुरि बंदि खलगन सतिभाएं। 
जे बिनु काजु दाहिनेहुँ aries 
13. यथांसख्य- सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। 
गरल अनल कलिमलसरि व्याधू।* 
14... दृष्टान्त- . गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। 
| कीचहिं मिलइ नीच जल संगा॥” 
| 15. विनोक्ति- जिय बिनु देह नदी बिनु वारी। 
तैसिअ नाथ पुरूष बिनु नारी! 
16. परिकर- देहु उतरू अनु कहहु कि नाहीं। 
सत्य संघ तुम्ह रघुकुल माहीं॥? 
17. उदाहरण- बूँद अधात सहहिं गिरि dar 
| खल के वचन संत ae जैसे॥? 
18. विभावना- आनन रहित सकल रस भोगी। 
बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥* 
19. वक्रोक्ति- मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू। 
TER उचित तप मो कहुँ भोगू 
20. व्यतिरेक- संत हृदय नवनीत समाना। 
कहा कबिन पै कहै न जाना 
निज परिताप gà नवनीता। 
wee द्रवै संत arta 
21. स्वभावोक्ति-भोजन करते बोल जब राजा। 
नहिं आवत तजि बाल समाजा॥ 
धूसरि धूरि भरे तनु आए। 
भूपति बिहँसि गोद orgie” 

रामचरितमानस में अलंकारों का अनुशीलन स्वयं में एक विशद ग्रन्थ विषय 

है। उपर्युक्त उद्धरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। अलंकरण प्रतीक महाकाव्य 
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'रामचन्द्रिका' में भी ऐसा विस्तृत वैभव दुर्लभ है। तुलसी ने 'आखर अरथ 
अलंकृति नाना' की घोषणा का सम्यक्‌ रूप से निर्वाह इस महाकाव्य में किया 


है। 


ख. रघुवंश में अलंकार विवेचन : कालिदास ने 'रघुवंश' में अलंकारो के 
माध्यम से अनेकानेक चित्रों का निर्माण किया है। डा. अमलेश गुप्ता के 
अनुसार-'' कालिदास अलंकारों के सहज प्रयोग के लिये प्रसिद्ध हैं। अत: उनकी 
रचनाओं में अलंकार बिम्बाभिव्यक्ति के सर्वप्रमुख साधन बने हैं।* '“डा. गुप्ता 
का यह विचार 'रघुवंश' के सन्दर्भ में शत-प्रतिशत सत्य सिद्ध होता है। 


'रघुवंश' में प्राप्त अलंकारों का संक्षिप्त रेखांकन निम्नांकित उदाहरणों के | 
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रूप में इस प्रकार प्रस्तुत है- 
1. अनुप्रास- इत्यं व्रतं धारयतः प्रजार्थं 


2. यमक- 


-“ 3, उपमा- 


4. रूपक- 


5. उत्पेक्षा- हंस श्रेणीषु तारासु कुमुद्त्सु च वारीषु। 
विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव॥० 
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सभं महिष्या महनीय कीर्तेः। 
सप्त व्यतीयुस्ब्रिगुणनि तस्य 
दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य।।? 
अधिगतं विधिवद्यदपालयत्‌ 
प्रकृति मण्डल मात्म कुलोचितम्‌ 
अभवदस्य ततो गुणवत्तरं 
सनगरं नगरन्ध्रक रौजसः। 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ 
यं यं व्यतीययपतिंवरा सा। 
नरेन्द्र मार्गाटट इब प्रपेदे 
विवर्ण भावं स स भूमिपालः।#' 
आवृण्वतो 'लोचनमार्गभाजौ 
रजोऽन्धकारस्य विजृम्भितस्य। 


शस्त्रक्षताश्वद्धिपवीर जन्मा 
बालाकणोऽभूद्रधिर प्रवाह:॥८ 
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6. अतिशयोक्ति- भल्लापवजितेस्तेषां शिरोभि: श्मश्रुलेमहीम। 
तस्तार सरधाव्याप्तैः सक्षोद पटलैरिव॥“ 
7. व्यतिरिक- रधुवंश प्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजस:। 
रक्षागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन॥* 
8. दृष्टान्त- तेषा द्वयोद्वयोरैक्यं विमिदे न कदाचन। 
यथा वायु विभावस्वोर्यथा चन्द्र समुद्रयो:॥* 
9. स्वभावोक्ति- उवाच धात्रया प्रथमोदितं वचो 
मयौ तदीयामवलम्ब्य चाड.गलिम्‌। 


अमूच्चनम्रः प्रणिपात शिक्षया 
पितुर्मुदं तेन ततान Asda: 


10. अपहनुति- दशानन किरीटेम्यस्त्तक्षणं राक्षसश्रियः। 
मणि व्याजेन पर्यस्ता: पृथ्व्यांमत्रुविन्दवः।# 


] 11. अर्थान्तरन्यास-अथवा मृदुवस्तु हिंसितु 
मूर्दुनैवारभते प्रजान्तकः। 
हिमसेक विपत्तिरत्र में 
नलिनी पूर्व निदर्शन मता॥” 
12. लोकोक्ति- मैथिलस्य धनुरन्य पार्थिवस्त्वं 
किलानमित पूर्वमक्षणीः। 
तन्निशम्य भवता समर्थये 
वीर्यशृंगमिव भग्नमात्मनः॥ 
उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि कालिदास ने अपनी कविता कामिनी 
के शृंगार के लिये दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, किन्तु उनकी 
रूचि अर्थालंकारों के प्रयोग में विशेष रूप से दिखाई देती है। वे उपमानों के चयन 
में बेजोड़ हैं। उनके बाद उन जैसा उपमा का प्रयोक्ता आज तक नहीं हो सका 
है। उपर्युक्त उद्धरणों में प्रत्येक अलंकार के साथ उपमा का सफल संयोग हुआ 
है यह संयोग भी उनकी सफलता का परिचायक है। इस प्रकार कालिदास और 
तुलसी दोनों ही महाकवि अलंकारों के प्रयोग में सर्वथा सफल दिखाई देते हैं। 
दोनों में अर्थालंकारों की अधिकता है। 
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4. छन्द : 

(ox! शब्द संस्कृत’ के 'छन्दस' शब्द से प्राप्त होता है। डा. माधवराव 
रेगुलपाटी ने छन्दस शब्द को छन्द धातु से निष्पन्न माना है। इसका अर्थ होता 
है- आह्लाद। अतः आहलादार्थक वाक्य ही छन्द हैं। 


छन्द कविता का महत्वपूर्ण अंग हैं। इसमें वर्ण अथवा मात्रायें यति गति आदि | 
के नियमों से अनुशासित होकर सार्थक घ्वनियों को विशिष्ट लय-युक्त प्रवाहपूर्ण | 
सामंजस्य प्रदान करती हैं। गेयता छन्द का अनिवार्य तत्व है। वर्ण और मात्रा के 
विचार से छन्दों को दो वर्गो में वर्गीकृत किया गया है- वार्णिक एवं मात्रिक। 
वार्णिक छन्दो में अनुष्टुप, इन्द्र वज्रा, उपेन्द्र वज्रा, मालिनी, वसंत तिलका, शार्दूल 
विक्रीडितं, बंशस्थ, मंदाक्रांता आदि प्रमुख हैं। इन Sal की प्रकृति संस्कृत को 
पद रचना के लिये अधिक अनुकूल है। मात्रिक छन्दों में दोहा, चौपाई, सोरठा, 
रोला, ताटंक, सार, हरि गीतिका आदि प्रमुख हैं। हिन्दी के कवियों ने वार्णिक 
Bal की अपेक्षा मात्रिक Bal का प्रयोग अधिक किया है। 


समीक्ष्य महाकाव्यों में वार्णिक एवं मात्रिक दोनों ही प्रकार के छन्दों का 
सफल प्रयोग हुआ है। कालिदास ने 'रघुवंश' में उसकी भाषा की प्रकृति के 
अनुकूल केवल वार्णिक छन्दों का ही प्रयोग किया है किन्तु तुलसी ने 
“रामचरितमानस में वार्णिक व मात्रिक दोनों प्रकार के छन्दों को रसानुसार ग्रहण 
किया है। उन्होंने अवधी की प्रकृति के अनुकूल 'चौपाई' छन्द को प्रमुखता दी 
है। चौपाइयाँ सरित-प्रवाह के समान अविरल गति से अपना कल-कल नाद 
करती हुई इस महाकाव्य की धरा पर सतत प्रवाहित हैं। दोहा और सोरठा तटबन्धों 
के समान इन चौपाइयों को अपने सम्पुट में लिये हैं। अन्यान्य छन्द तटवर्ती वृक्षों 
और घाटों के समान अपना सौन्दर्य दर्शा रहे हैं। 


“रघुवंश को अपेक्षा “रामचरितमानस' में छन्दों की विविधता अधिक है। इन 
रचनाओं में प्राप्त प्रमुख छन्द इस प्रकार हैं- 


क. रघुवंश में प्राप्त प्रमुख छन्द : रघुवंश में कालिदास ने सर्वत्र वर्णवृत्तों 
का प्रयोग किया हैं इस महाकाव्य का मुख्य छन्द अनुष्टुप है। इसके 
अतिरिक्त द्रुत बिलम्बित, वसन्त तिलका, पृथ्वी, मालिनी, मंद्राकान्ता, 


उपजाति आदि छन्द यत्र तत्र प्रयुक्त हुये है। इनमें से प्रमुख छन्दों के उदाहरण 
निम्नवतू प्रस्तुत हैं- 
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1. अनुष्टुप- वागर्थाविव सम्पृक्तौ 
वागर्थप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरौ वन्दे। 
पार्वती परमेश्वरौ॥? 
2. उपजाति- ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्दगामी 
वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः। 
जाताभिषड.गो नृपतिर्निषड.गाद 
उद्धर्तुमैच्छद्‌ प्रसमोद्धतारि॥? 
3. द्रुत विलम्बित- अजयदेकरयेन स मेदिनीम 
उदधिने मिमधिज्यशरासनः। 
जयमघोषदस्य तु केवलं 
गजवती जवतीव्रहया az" 
4. मंद्राकान्ता- निर्वत्यैवं दशमुखशिरश्छेदकार्यं सुराणां। 
विष्वकसेनः स्वतनुमविश्त्सर्वलोक प्रतिष्ठाम्‌। 
लंकानाथ पवनतनयं चोमयं स्थापयित्वा 
कीर्तिस्तभद्वयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे चा? 
ख. रामचरिमानस में प्राप्त प्रमुख छन्द : 
तुलसी ने अपनी इस महान रचना में संस्कृत के वर्ण वृन्तों और हिन्दी के 
मात्रिक छन्दों का मिला जुला प्रयोग प्रस्तुत किया है। इनके उदाहरण निम्नवत्‌ 
प्रस्तुत हैं- 
1, वर्णवृत्त- रामचरितमानस में उपलब्ध प्रमुख वर्णवृत्त निम्नाँकित हैं- 
क. प्रमाणिका- नमामि भक्त वत्सलं। 
कूपालु शील कोमल 
भजामि ते पदांबुजं f 
अकामिनां स्वघाभदो 
ख. उपजाति- नीलाम्बुज श्यामलकोमलाड.ग 
सीतासमारोपित वाम भागम्‌ 
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पाणौ महासायक चारूचापम्‌ 
नमामि रामम्‌ रघुवंशनाथम्‌)” 


ग. भुजंगप्रयात- नमामि शमीशान निर्वाणरूपम। 
विभुं व्यापंक ब्रहम वेदं स्वरूपम्‌॥ 
निजं निर्गुण निर्विकल्पं निरीहं। 
चिदाकाशभाकश वासं SSE UN” 

घ. वसंततिलका- नानापुराण निगमागम सम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्ाचिदन्यतोऽपि। 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा 
भाषा निबद्धमति मञ्जुल मातनोति।? 


ड. मालिनी- अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहं 
दनुजवन क्शानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ 
सकल गुण निधानं वानराणामधीशम्‌ 
रघुपति वरदूतं वात जातं नमामि।? 


2. मात्रिक छन्द : 'चौपाई' रामचरितमानस का प्रमुख मात्रिक छन्द है। इसके 
अतिरिक्त सोरठा, दोहा, हरिगीतिका आदि छन्द इस महाकाव्य में मिलते हैं। इनके 


उदाहरण इस प्रकार हें- 


1. चौपाई- a गुरुपद पदुम परागा। 
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥ 
अमिय मूरिमय चूरन चारू। 


समन सकल भव रुज परिवारू।!' 

2. दोहा- राम नाम मनि दीप धरु, site देहरी द्वार 
तुलसी भीतर बाहरेहिँ, जौँ चाहसि उजियार।।? 

3. सोरठा- मूक होय वाचाल, पंगु age गिरिवर गहन 
जासु कृपा सो दयाल, BAS सकल कलिमल दहन” 


4. पदमावती- परसत पद पावन सोक नसावन 


प्रगट भाई ATTA सही। 

देखत रघुनायक जन सुखदायक 

सनमुख होइ कर जोरि रही।॥* 
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5. चौपैया- भये प्रगट कृपाला दीनदयाला 
कौसल्या हितकारी। 
हरषित महतारी मुनिमन हारी 
अदभुत रूप विचारी॥४ 
इनके अतिरिक्त 'रामचरितमानस' में चौबोला, त्रोटक आदि छन्द भी मिलते 
है। तुलसी ने प्रसंग और रस के अनुरूप छन्दो का प्रयोग किया है। छन्द प्रयोग 
में वे कालिदास से अधिक सफल हैं। 


ब. प्रकृति चित्रण मानव सौन्दर्य चित्रण 


समीक्ष्य महाकाव्यों में प्रकृति और मानव के सौन्दर्य का चित्रण पृथक-पृथक 
बिन्दुओ में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ है- 


क. प्रकृति चित्रण : 


प्रकृति मनुष्य कौ चिर सहचरी है। उसके विविध रूपों में मनुष्य का मन | 


विशेष रूप से सदैव रमा रहा है। मानव जीवन में प्रकृति की महत्ता के कारण 
ही जगत में भी प्रकृति के चित्रण को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। यद्यपि प्रबन्ध 
रचनाओं में कवि का ध्यान मुख्य रूप से प्रबन्ध तंत्र की ओर आकृष्ट रहता 
है, तथापि वह प्रसंग और अवसर के अनुरूप प्रकृति के चित्र काव्य के धरातल 
पर अंकित करता हुआ चलता है। कालिदास और तुलसी दोनों प्रकृति प्रेमी 
कवि हैं। अत: दोनों ने ही अपनी-अपनी रचनाओं में प्रकृति के विविध चित्र 
अंकित किये हैं। इन चित्रों को उनकी रचनाओं से निम्नानुसार विवेचित किया 
जा सकता है- 

1. स्वतन्त्र रूप में प्रकृति चित्रण : स्वतन्त्र रूप से प्रकृति के दो रूप प्राप्त 
होते हैं- कोमल और कठोर। तुलसी व कालिदास ने दोनों ही प्रकार के रूपों का 
स्वतन्त्र चित्रण किया है। ' रामचरितमानस' और 'रघुवंश' से प्रकृति के कोमल 
चित्र इस प्रकार चित्रित हैं- 


1. कुसुमित विविध विटम बहुरंगा। 
कूजहिं कोकिल गुंजहि भृंगा॥ 
चली सुहावनि त्रिविध बयारी। 
काम कृशानु बढ़ावनिहारी॥“ 
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आततपात्यसंक्षिप्ततीवारासु निषादिभि:। 
भृगैर्वर्तितरोमन्यभुटजाड.गनभूमिषु 
अभ्युत्यिताग्नि पिशुनैरतिथीना श्रमोन्मुखान। 
पुनानं पवनो दूतै धूम राहुतिगन्धिभि:1 
इसी प्रकार प्रकृति के कठोर रूप भी समीक्ष्य महाकाव्यों में चित्रित हुये हैं- 


व्याल कराल बिहंग बन घोरा। 
निसिचरनिकर नारि नर aT 
तस्य जातु मरुतः प्रतीपगा 
वर्त्मसु ध्वजतरूप्रमाथिनः। 
चिक्लिशुर्भशतया बरूथिनीमुत्तटा 
इव नदीरयाः स्थ्लीम्‌।? 
भास्करश्च दिशमध्युवास यां 
तां त्रिताः प्रतिभयं ववासिरे। 
क्षत्रशेणितापित क्रियोचितं 
चोदयन्त्य इव भार्गवं शिवा: 
समीक्ष्य महाकाव्यों में प्रकृति के कठोर रूप का अंकन बहुत कम हुआ है। 
T व कालिदास दोनों की चित्तवृत्तियां प्रकृति के कोमल दृश्यों में ही रमी 
l 
2. अलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण : प्रकृति चित्रण में प्रतीकों के माध्यम 
से कथ्य की प्रस्तुति प्रकृति का अलंकारिक स्वरूप प्रकट करती है। समीक्ष्य 
महाकाव्यों में प्रकृति के इस रूप का दर्शन अनेक स्थलों पर होता है। इसके 
एक-एक उदाहरण इस प्रकार हैं- 
1. उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंगा 
विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन भृंग? 
2. हंस श्रेणीसु तारासु ~ 
कुमुद्वत्सु च वारिषु। 
विभूतयस्तदीयानां 
पर्यस्ता यशसामिव।? 
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प्रकृति का यह स्वरूप कालिदास ने अधिक दर्शाया है। 


3. मानवीकरण के रूप में : प्रकृति में चेतना का आरोपण मानवीकरण 
कहलाता है प्रकृति चित्रण के इस रूप में जड़ प्रकृति चेतनवत व्यवहार करती 
हे। वह मानवीय भावों से तादात्म्य स्थापित कर लेती है और मनुष्य के सुख-दुख 
में उसके साथ हँसती रोती है। 

कालिदास ने प्रकृति के इस रूप का चित्रांकन 'रघुवंश' के अनेक सगो में 
किया है। उनकी प्रकृति प्रियता प्रकृति और मनुष्य में मित्रता की पक्षधर है। 
इन्दुमती के निधन पर प्रकृति अज के साथ चीत्कार करती दिखाई देती है- 


उभयोरपि पार्श्ववर्तिनां 
तुमुलेनार्तखेण वेजिता:। 
विहगाः कमलाकरालया: 
समदुखाः इव तत्र चुक्रशु:॥” 
मानवीय कष्टों के प्रति प्रकृति की यह करूणा चौदहवें सर्ग में सीता-परित्याग 
के अवसर पर भी प्रकट हुई है। प्रकृति एकाकिनी सीता को देखकर रोती है। 
मयूर अपनी नृत्यमुद्रा त्याग देते हैं। वृक्ष पुष्प त्यागकर शोक व्यक्त करते हैं और 
हरिणियाँ दर्भ-तृण ग्रहण नहीं करती हैं- 
नृत्यं मयूराः HAA वृक्षाः 
दर्भानुपात्तान्विजहु Eva: | 
तस्याः प्रपन्ने समदुखभावम्‌ 
अत्यन्तभासौद्रुदितं वनेऽपि 
' रामचरितमानस' में प्रकृति के मानवीकूत रूप 'रघुवंश' की अपेक्षा कम हैं। 
भरत के चित्रकूट जाते समय मेघों का छाया करना ,वायु का मंद गति से प्रवाहित 
होना प्रकृति के सेवाधर्मी स्वरूप का परिचय देता है। इसे हम रामचरितमानस में 
प्रकृति का मानवीकरण कह सकते हैं। 
4. उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रणः- समीक्ष्य रचनाओं में प्रकृति प्रायः 
श्रृंगाररस के उद्दीपन विभाव के रूप में अंकित है। कालिदास ने प्रकृति को 
शृंगाररस के संयोग पक्ष में उद्दीपन विभाव के रूप में ग्रहण किया है- 
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शुशुभिरे स्मितचारू तरानना शिष्य 
इव श्लथशिञ्जित मेखला:। 
विकचतामरसा गृहदीर्धिका 
मदकलोद कलोल विहंगमाः। 
अपतुषारतया विशदप्रभैः 
सुरतसड.ग परिश्रमनोदिभिः। 
कुसुमचापमतेजय दंशुभिः 
हिमकरो मकोर्जित केतनम्‌॥” 
रामचरितमानस में प्रकृति संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष के उद्दीपन में 
अधिक सफल रही है। काम भावनाओं के उद्देलन में प्रकृति के महत्व से तुलसी 
सुपरिचित थे। किष्किंधा काण्ड में सीता वियोग से दुःखी राम को भावनायें वर्षा 
के प्रकृतिमय परिवेश से विशेष रूप में उद्दीप्त हुई है। एक उदाहरण देखिये- 
घन घमंड नभ गजरत घोरा। 
प्रिया हीन डरपत मन मोरा 
घनगर्जन सुनकर प्रियाविहीन होने की जो अनुभूति होती है, वह उनकी विरह 
भावना को अनायास ही उद्दीप्त कर देती है। 


5. उपदेशात्मक रूप में प्रकृति चित्रण : प्रकृति से उपदेश ग्रहण का वर्णन 
कालिदास ने रघुवंश में नहीं किया; किन्तु तुलसी ने रामचरितमानस में ऐसे 
अनेक वर्णन प्रस्तुत किये हैं। डा. किरन कुमारी गुप्ता ने रामचरितमानस के ऐसे 
प्रसंगों पर ' श्रीमद्भागवत' का प्रभाव स्वीकार करते हुये लिखा है-' प्रकृति से 
उपदेश ग्रहण की भावना में तुलसी पर श्रीमद्भागवत्‌ का प्रभाव है। इनके वर्षा | 
और शरद्‌ ऋतु के वर्णन भागवत के दशम्‌ स्कन्ध के बीसवें अध्याय से मिलते | 
जुलते हैं। वर्षा, शरद तथा अन्य ऋतुओं पर जहाँ कालिदास ने अत्यन्त विस्तृत 
और विशद वर्णन प्रस्तुत किये हैं, वहाँ तुलसी ने लक्ष्मण को खल के प्रेम कौ 
अस्थिता एवं माया और ब्रह्म के विषय में विस्तृत व्याख्यान दिलवाया है।''” | 
डा. किरन कुमार के उपर्युक्त कथन की पुष्टि 'रामचरितमानस' के निम्नांकित | 
उद्धरण से भी होती है- 

देखि इंदु चकोर समुदाई। 

चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई॥ 
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मसक दंस बीते हिम त्रासा। 
जिमि द्विज द्रोह किएँ कुल नासा।* 


वर्षा वर्णन में भी ऐसे उपदेशात्मक प्रसंग तुलसी ने “रामचरितमानस” में 
प्रस्तुत किये हैं। 'रघुवंश' में प्रकृति का उपदेशात्मक चित्रण नहीं हुआ है। 
6. नाम परिगणन के रूप में प्रकृति चित्रण : प्रकृति चित्रण के सन्दर्भ मे 
पौधों, वृक्षों, फूलों, फलों आदि का नामोल्लेख काव्य में नाम परिणन कहलाता 
है। इस रूप में वर्णित प्रकृति से किसी प्रकार का रसोद्रेक व भावपूर्ण प्रभाव नहीं 
| पडता इस कारण इसे अधिक अच्छा नहीं माना जाता। कालिदास ने प्रकृति के 
| इस रूप का वर्णन नहीं किया है। रामचरितमानस में इस वर्णन परम्परा के दर्शन 
यत्र-तत्र सुलभ हैं। एक उदाहरण देखिये- 


चम्पक बकुल कदम्ब तमाला। 
पाटल पनस परास रसाला॥ 
नव पल्लव कुसुमित तरू नाना। 
चंचरिक पटली कर गाना॥? 
इस प्रकार समीक्ष्य रचनाओं में प्रकृति का चित्रण अनेक रूपों में देखने को 
मिलाता है। कालिदास ने प्रकृति को मानवीकरण के रूप में अधिक चित्रित 
किया है। तुलसी की रूचि प्रकृति के उपदेशात्मक रूप में अधिक रही है प्रकृति 
के स्वतन्त्र चित्र अंकित करने में दोनों ही महाकवि अत्यन्त कुशल सिद्ध हुए हैं। 
क. मानव सौन्दर्य चित्रण : सौन्दर्य में सहृदय के कोमल हृदय को आकृष्ट 
करने की अपूर्व क्षमता होती है। वह चाहे किसी भी रूप में अथवा किसी भी 
| स्तर पर प्रकट हो, अपनी ओर दृष्टिपात होते ही चित्त को आकृष्ट कर लेता है। 
| प्रकृति के सौन्दर्य में भावुक चित्तवृत्ति वाले जनों को घंटों तक डूबे हुये देखा 
जा सकता है। साहित्य के सौन्दर्य में सुधी वाचक सब कुछ भूलकर डूब जाते 
हैं। इस प्रकार सौन्दर्य में दर्शक को स्वयं से बाँध लेने की अद्भुत क्षमता होती j 
| है। यह क्षमता मानव सौन्दर्य में भी होती है। सुन्दर नारी या पुरुष को सब लोग ie 
| देखते ही रह जाते हैं। शिशुओं का भोला सौन्दर्य सब को लुभा लेता है। अनजान 
बालकों को देखकर भी हम उनके प्रति उनके सौन्दर्य, के कारण आकृष्ट होते 


है 


जिस सौन्दर्य के प्रति जन सामान्य तक का आकर्षण बना रहता है, उसके 
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प्रति कवि का आकृष्ट होना और भी अधिक स्वाभाविक है। स्वयं भी मानव होने 
. के कारण कवि मन मानवीय सौन्दर्य के प्रति आकृष्ट रहता है। कविवर 
सुमित्रानन्दन पंत ने मानव सौन्दर्य को सर्वोत्तम बताया है- 
सुन्दर है विहग, सुमन सुन्दर 
मानव तुम सब से Gara” 
मानव का यह सुन्दरतम सौन्दर्य आलोच्य कूतियों में दो रूपों में प्रकट हुआ 
है- बाह्य सौन्दर्य और अन्तः सौन्दर्य इनका विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है- 


क. बाह्य सौन्दर्य : बोस्य सौन्दर्य से अभिप्राय रूप सौन्दर्य है। यह सौन्दर्य 
पुरुष, नारी और शिशु सभी में प्राप्त होता है। पुरुष के सौन्दर्य का चित्रण 
कालिदास ने दिलीप, रघु, अज आदि राजाओं के सन्दर्भ में किया है। विशाल 
वक्षस्थल, वृषभ के समान चौड़े HY, शाल वृक्ष सा उन्नत कद और लम्बी बाहें 
कालिदास की दृष्टि में पुरुषोचित सौन्दर्भ के प्रतिमान हैं। दिलीप, और अज के 
सौन्दर्य चित्र इस सन्दर्भ में निम्नवतू प्रस्तुत हैं- 
1. व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शाल प्रांशुर्महाभुज:। 
आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्त्रो धर्म इवाश्रित:1॥0! 
2. वैदर्भ निर्दिष्टमसो कुमारः 
qa सौपान पथेन मंचम। 
शिलाविर्भगमूर्गराजशवः 
तुंगनगोत्संगमिवारुरोह।।" 
‘ रामचरितमानस में पुरुष सौन्दर्य का चित्रण केवल राम के सन्दर्भ में हुआ 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी। 
स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ 
केहरि कंधर बाहु बिसाला। 
'उर अति रुचिर नागमनि माला॥” 


पुरुष के रूप सौन्दर्य के समान नारी के रूप सौन्दर्य का चित्रण भी दोनों 
महाकवियों ने समान रूप से किया है। तुलसी को नारी सौन्दर्य के लिये सीता 
के रूप वर्णन का ही मर्यादित अवसर मिल सका है किन्तु कालिदास को 
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सुदक्षिणा, इन्दुमती आदि अनेक नारियों के रूप-वर्णन का अवसर मिला है। 
समीक्ष्य महाकाव्यों से एक-एक चित्र निम्नवत्‌ दृष्टव्य है- 
1. जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। 
बिरचि विस्ब कहूँ प्रगट दिखाई॥ 
सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई। 
छवि गृह दीपसिखा जनु बरई॥ 
सब उपमा कवि रहे जुठारी। 
केहि पटरौं विदेह कुमारी॥'' 
2. तामग्रतस्तां रसान्तराभाम्‌ 
अनूपराजस्य गुणैरनूनाम। 
विधाय सृष्टि ललितां विधातु: 
जगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा॥ 
नारी के सौन्दर्य चित्रण में तुलसी मर्यादा के बन्धन के कारण सफल नहीं 
हो सके हैं। उन्होंने 'अवर्णनीय' कहकर नारी सौन्दर्य वर्णन से छुटकारा पा लिया 
है। कालिदास ने विशेषणों के माध्यम से नारी का रूप सौन्दर्य अंकित किया है। 
शिशु सौन्दर्य के वर्णन में दोनों ही महाकवियों ने विशेष-रूचि नहीं ली है। 
कालिदास ने शिशु सौन्दर्य वर्णन के अनेक अवसरों को यूँ ही खो दिया है। 
तुलसी ने राम के सौन्दर्याकन में शिशु सौन्दर्य का चित्र निम्तवत्‌ अंकित किया 
है- 
काम कोटि छवि स्याम सरीरा। 
नील कंज afte गंभीरा॥'* 
इस वर्णन में शिशु सौन्दर्य की अभिव्यक्ति भक्ति भाव के गुरुवर भार तले 
दबी होने के कारण वाँछित प्रभाव उत्पन्न करने में असफल है। अत: यह वर्णन 
भक्ति की दृष्टि से ही प्रभावपूर्ण है, शिशु सौन्दर्य को दृष्टि से नहीं। 
ख. अन्तः सौन्दर्य : मनुष्य में निहित अच्छाइयाँ उसका अन्तः सौन्दर्य हैं। इसका 
महत्व उसके बाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा अधिक है; क्योंकि यह लोकहित को 
साधना में सहायक होता है और जन कल्याण का हेतु बनता है। बाह्य सौन्दर्य 
से दर्शक को क्षणिक तुष्टि और सौन्दर्य सम्पन्न को अस्थायी प्रशंसा मात्र मिलती 
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है, जबकि अन्तः सौन्दर्य से उसके सम्पर्क में आने वाले को स्थायी हित और 
सौन्दर्य सम्पन्न को स्थायी सुख मिलता है। इस कारण इसका महत्व असंदिग्ध 
है। 

समीक्ष्य महाकाव्यो के पात्र अन्तः सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। तुलसी ने राम, 
लक्ष्मण, भरत, सीता आदि को अन्त: सौन्दर्य से सुसम्पन्न दर्शाया है। उनके राम 
के अन्तः सौन्दर्य का एक दृश्य देखिये- 


सुनु जननी सोइ सुत बड़भागी। 
जो पितु मातु वचन अनुरागी॥ 
तनय मातु पितु तोषनि हारा। 
दुर्लभ जननि सकल संसारा॥।' 


राम की आज्ञाकारिता में उनका अन्त: सौन्दर्य प्रकट हुआ है। 'रघुवंश' में 
रघुवंशी राजाओं के प्रजापालन में कालिदास ने उनका अन्त: सौन्दर्य प्रकट किया 
है। सीता के अन्तः सौन्दर्य की झलक उनके परित्याग प्रसंग में दिये गये सन्देश 
में मिली है। 


समग्र रूप से कहा जा सकता है कि समीक्ष्य रचनाओं में मानवीय सौन्दर्य 
के सुन्दर चित्र प्रकट हुये हैं। 


निष्कर्ष : 


कला पक्ष को दृष्टि से समीक्ष्य महाकाव्यों का अध्ययन करने पर स्पष्ट 
होता है कि भाषा के अतिरिक्त अन्य समस्त बिन्दुओं पर ‘wae’ और 
'रामचरितमानस' में अद्भुत साम्य है। रघुवंश को भाषा शुद्ध-साहित्यिक 
व्याकरण सम्मत संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस में उसके समय की जन 
प्रचलित भाषा (अवधी) का प्रयोग हुआ है। इसमें अनेक स्थलों पर संस्कृत का 
भी सफल प्रयोग मिलता है। चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता, भावानुकूलता, प्रवाहमयता 
आदि गुण दोनों महाकवियों की भाषा में सर्वत्र व्याप्त हैं। 


समीक्ष्य महाकाव्यों में शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों की प्रमुखता है। 
रामचरितमानसमें रूपक और रघुवंश में उपमा अलंकार प्रमुख हैं। कालिदास को 
उपमा के प्रयोग में अद्भुत सफलता मिली है। तुलसी ने रामचरितमानस में सभी 
अलंकारों का अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया है। इन रचनाओं में 
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Rs और मात्रिक छन्दो का मिश्रित प्रयोग केवल रामचरितमानस में है।रघुवंश 
| कवल वार्णिक छन्द हैं। तुलसी ने चौपाई और कालिदास ने 
छन्द के रूप में चुना है। उ 


ड प्रकृति और मानव के सौन्दर्य चित्र इन महाकाव्यं में अत्यन्त आकर्षक 
हैं। कालिदास ने प्रकृति के चित्रण में मानवीकरण को प्रमुखता दी है किन्तु 
तुलसी का हृदय प्रकृति के सौन्दर्य में से उपदेश खोजने में व्यस्त रहा है। मानव 
का बाह्य और अन्त: सौन्दर्य दोनों महाकाव्यों में मिलता है। ये दोनों ही महाकवि 
पुरुष सौन्दर्य के चित्रण में अधिक सफल हैं। नारियों व शिशुओं के सौन्दर्याकन 
में दोनों कवि असफल रहे हैं। 
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अध्याय-6 


| दोनों महाकाव्यों में अभिव्यक्त जीवन दर्शन 
का अध्ययन 
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दोनों महाकाव्यो में अभिव्यक्त जीवनदर्शन का अध्ययन 


आनन्द की खोज मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है। सभ्यता के विकास 
का इतिहास आनन्द की खोज का ही इतिहास है। मनुष्य युग-युग रो इस दिशा 
में प्रयत्नशील है। इस प्रयास में उसने प्रत्येक युग के अपने जीवन-निष्कमों को 
लिपिबद्ध किया है, अपनी भावी पीढ़ियों को सौंपा है। यही निष्कर्ष जीवन दर्शन 
हैं। डा. उमाकान्त गुप्त ने इस सन्दर्भ में लिखा है- ''मनुष्य सृष्टि में आगमन 
के पश्चात से अद्यावधि निरन्तर आनन्द तत्व की उपलब्धि के अन्वेषण में सन्नद्ध 
है। इसी कारण समय-समय पर महान तत्व चिन्तकों की मनीषा आनन्द तत्व की 
प्राप्ति, दुख और दुख के निवारणार्थ उपायों का चिन्तन और प्रस्तुतीकरण करती 
रही है। महापुरुषों के द्वारा रचित इन दुख निवारक उपायों को ही जीवन दर्शन 
को संज्ञा से अभिहित किया गयां है।'" 


|| डा. देवीप्रसाद गुप्त ने काव्यकृति में जीवन दर्शन की प्रस्तुति को आवश्यक 
|| माना है-''जीवन से तात्पर्य उस संजीवनी शक्ति से है, जो युगों-युगों तक जीवित 
रहने के लिये प्रबंध काव्य को अमरता प्रदान करती है।'” 


डा. कृष्णचन्द्र पांडे के शब्दों में जीवन दर्शन को इस प्रकार परिभाषित किया 
जा सकता है- ''जीवन दर्शन का संबंध संग्रहों और कृतियों में निर्दिष्ट सिद्धान्त + 
एवं आदशों से होता है।'” 


जीवन दर्शन के सम्बन्ध में अभिव्यक्त उपर्युक्त मतों के विश्लेषण से स्पष्ट 
है कि जीवन दर्शन रचनाकार के अपने अध्ययन व अनुभव पर आश्रित होता है। 
वस्तुतः ये वे अवधारणायें हैं, जिन्हें रचनाकार द्वारा आत्मानुभव के आधार पर 
रचना में प्रस्तुत किया जाता है। जीवन दर्शन का जीवन से अभिन्न सम्बन्ध है, 
और कविता भी जीवन से सदा सम्बन्धित रहती है। इस प्रकार इन दोनों का अटूट 
सम्बन्ध है। इस सन्दर्भ में डा. राममूतिं त्रिपाठी लिखते हैं- रचना जीवन के साथ 
बंधी हुई है। जीवन के साथ रचना गतिशील रहती है।' 


“जीवन दर्शन' शब्द 'जीवन' और 'दर्शन' का योग है। इसमें प्रयुक्त ' दर्शन' 
शब्द को व्युत्पत्ति डा. राधाचरण ने 'दृश' धातु से मानी है। उनके अनुसार-'“ दर्शन 
शब्द का निर्माण 'दृश' धातु से कारण अर्थ में 'ल्युट' प्रत्यय लगकर हुआ है। 
इस प्रकार निर्मित ' दर्शन' शब्द का अर्थ है- जिसके द्वारा देखा जाय- ' दृश्यते 
अनेन इति दर्शनम्‌।' जीवन के सन्दर्भ में दर्शन शब्द का अर्थ और भी अधिक 
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व्यापक हो जाता हे, क्योंकि दर्शन मानव-जीवन की मीमांसा है 
में 'दर्शन' और 'जीवन' दोनों की ही अभिव्यक्ति रहती है। eee 
में भी जीवन-दर्शन के विविध पक्षों की विवेचना हुई है। निम्नांकित बिन्दुओं में 
इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है- 
1. कर्म और फल का सिद्धान्त : कर्म और फल की अवधारणा भारतवर्ष में 
अत्यन्त प्राचीन है। भारतीय मनीषा का अडिग विश्वास है कि मनुष्य जैसा कर्म 
करता है, उसे वैसा फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म और फल के इस बन्धन 
से स्वयं परमात्मा भी मुक्‍त नहीं है। ' श्रीमद्‌भागवत' के अनुसार व्याघ्र रूप में 
बालि का वध करने वाले राम को कृष्णावतार में उसके बाण का लक्ष्य बनना 
पड़ा। 
समीक्ष्य महाकाव्यों में उपर्युक्त सिद्धान्त का सुन्दर विवेचन हुआ है। 
रामचरितमानस में तुलसी ने सूत्र रूप में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुये 
लिखा है कि संसार में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है, वह वैसा फल 
पाता है- 
कर्म प्रधान विस्व रचि राखा 
जो जस करइ सो तस फल चाखा 
इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य के लिये शुभ कर्म ही शुभ फलदायक होते 
हे, अत: वही करणीय हैं। पाप कर्म करने पर शुभ फल की प्राप्ति कदापि सम्भव 
नहीं है। 
तुलसी ने कर्म-फल की इस अवधारणा में निष्काम कर्म के. सिद्धांत का 
भी प्रतिपादन किया है। 'गीता' में श्रीकृष्ण कहते हैं कि समस्त धर्मो का (कर्मों 
का) परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ में तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर 
दूँगा- 
सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेक शरणं ब्रज। 
अहम्‌ त्वाम्‌ सर्वपापेभ्यः 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः।' 
इसी विचार को तुलसी ने इस प्रकार लिखा है- 
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अस बिचारि जे परम सयाने। 
wae मोहिं संसृत दुख जाने॥ 
त्यागहिं कर्म सुभासुभ दायकी 
भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायकी! 

'शाप' और वरदान की अवधारणाओं में भी कर्म-फल का सिद्धान्त ही 
दिखाई देता है। श्रीविष्णु के द्वारपाल जय और विजय अपने अपराध कर्म के 
कारण ही शाप (फल) पाते हैं मनु और शतरूपा आदि को उनके सत्कर्मो (तप) 
के कारण ही वरदान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कर्म और फल का सिद्धान्त 
रामचरित मानस में सर्वत्र विवेचित है। 


रघुवंश में भी शाप और वरदान की अनेक कथायें हैं, जिनमें प्रस्तुत सिद्धान्त 
का प्रतिपादन हुआ है। कालिदास के विचार में अपराध चाहे जानकर किया जाय 
अथवा परिस्थितिवश अज्ञानता में हो जाय, अपराधी को उसका दण्ड अवश्य 
भोगना पड़ता है। राजा दिलीप अज्ञानतावश कामधेनु की उपेक्षा करने का 
दुष्परिणाम भोगते हैं- 
घर्मलोपभयाद्राज्ञीमृतुस्नातामिमां स्मरन्‌। 
प्रदक्षिणक्रियारहायां तस्यां त्वं साधु नाचरः॥ 
अब जानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति। 
मत्प्रसूतिनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप ane 
नवम्‌ सर्ग में श्रवण कुमार की हत्या हो जाने पर दशरथ भी अनजाने में किये 
गये अपराध का दण्ड शाप रूप में पाते हैं- 
तौ दंपती बहु विलप्य शिशोः 
प्रह्रा शल्यं निखातमुदहारयतामुरस्तः 
रोभूत्परासुरथ भूमिपतिं शशाप 
हस्तार्पितैनर्यन बारिभिरेव gg: 


कालिदास और तुलसी की दृष्टि में अपराध के दण्ड का निवारण सत्कर्म 
के द्वारा सम्भव है। दिलीप गौ सेवा करके अपने शाप के ताप का निवारण कर 
लेते हैं। दशरथ शाप निवारण का प्रयास नहीं करते, अतः उसके ताप को सहना 
पड़ता है। इस विचार दर्शन द्वारा दोनों ही महाकवियों ने मनुष्य को पाप कर्म से 
दूर रहने और सत्कमों में स्वयं को नियुक्त करने की प्रेरणा दी है। 
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2, भाग्यवाद : कर्म-फल के साथ ही भाग्यवाद की अवधारणा 
| रचनाओं में समानान्तर रूप से प्राप्त होती है। जहाँ शुभ अथवा ळी 
का कारण समक्ष में नहीं आता, वहाँ उस फल को भाग्य अथवा दैव की संज्ञ 
दी गयी हैं राम किसी भी (लौकिक दृष्टि से) अपराध के कर्ता नहीं हैं, तथापि 
उन्हें वन जाना पड़ा। भरत ने कोई अपराध नहीं किया तब भी उन्हें राम-वियोग 
का दुःख सहना पड़ा। लक्ष्मण, कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला आदि सभी निरपराध 
होते हुये भीदु :ख को सहने के लिये विवश हुये। इसी विवशता को तुलसी ने 
भाग्य को संज्ञा दी है। 
औरु करै अपराध कोउ, 
और पाव फल भोगु। 
अति विचित्र भगवंत गति 
को जग जानै जोगु॥'' 
इस अति विचित्र भगवंत गति को ही तुलसी ने दैव, विधि, भवितव्यता 
आदि संज्ञायें दी हैं। उनकी धारणा यह भी है कि विधि ही मनुष्य के सुख-दुख 
आदि कारणों का हेतु है। विधि के समक्ष सब विवश हैं। निम्नांकित उद्धरणों में 
तुलसी ने अपनी भाग्यविषयक धारणायें व्यक्त की हैं- 
होनहार भावी प्रबल, बिलखि ats मुनिनाथ। 
हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ॥“ 
इस प्रकार व्यक्तिगत कर्म-फल के समानान्तर भाग्य-फल का सिद्धान्त 
“रामचरित मानस” में सर्वत्र प्राप्त है। बिना किसी प्रयास या कर्म के किये ही 
राम के वनपथ के निकट बसने वाले ग्रामीणजन भाग्यवश श्रीराम का दर्शन पा 
जाते हैं। इन समस्त अज्ञात फलों के पीछे भाग्य का दर्शन प्रतिपादित है। 
कालिदास भी भाग्य की संकल्पना के विश्वासी हैं। उन्होंने भी तुलसी के समान 
ही भाग्य को प्रबल माना है। इंदुमती के निधन के अवसर पर महाराज अज भाग्य 
कौ प्रबलता का अनुभव करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर की इच्छा बलवान है। 
वही विष को अमृत और अमृत को विष कर देती है- 
ard यदि जीवितापहा हृदये, 
कि निहिता न हन्ति माम्‌। 
विषयप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं, 
खा विषमीश्वरेच्छया” 
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भाग्यवादी अवधारणा के दर्शन 'रघुवंश' में अन्यत्र प्राप्त नहीं होते हैं। 
3. पुनर्जन्म : 'रघुवंश' और ' रामचरित मानस' दोनों में ही पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
प्रतिपादित हुआ है। महाकवि कालिदास ने 'इन्दुमती' की जन्मगाथा में पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। राजा अज के शोक को कम करने के लिये 
महर्षि वशिष्ठ इन्दुमती के पूर्व जन्म की कथा प्रस्तुत करते हैं।“ यह पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त को मान्यता देती है। 


‘Way के चौदहवें सर्ग में सीता अपने निष्कासन को अपने दूसरे जन्मो के 
किये गये दुष्कृतों का कुफल बताती हैं- 
'कल्याणबुद्धेरथवा तवायं, 
न कामचारो मयि शड.कनीय:। 
ममैव जन्मान्तर पातकानाम्‌ 
विपाक विस्फूर्जथुरप्रसहायः॥। 
तुलसी ने दशरथ, कौशल्या, पार्वती, रावण आदि पात्रों के पूर्वजन्मों की 
कथायें प्रस्तुत करके पुनर्जन्म के सिद्धान्त का समर्थन किया है। सती के पुनर्जन्म 
के सन्दर्भ में निम्नाँकित पंक्तियों देखिये- 
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा। 
जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ 


पुनर्जन्म के सिद्धान्त से कालिदास और तुलसी ने भाग्य के सिद्धान्त को पुष्ट 
किया है। पूर्वजन्म का कर्म ही इस जन्म का भाग्य बनता है। इस प्रकार इस जन्म 
में जो सुख-दुख मिल रहा है वह पूर्वजन्म के सुकर्म-तुकर्म का परिणाम है। 
पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण हम अपने वर्तमान सुख-दुख का हेतु 
समझ पाने में असफल रहते हैं और उसे भाग्य की संज्ञा देकर चुप हो जाते हैं 


4. ईश्वर : तुलसी ने राम को ब्रह्म के अवतार के रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित किया 
है, उनके राम ब्रह्म के पर्याय हैं। वे ही क्षीर सागर में शेषशायी विष्णु हैं। वे ही 
सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म हैं और वे ही कौशल्या के लाल हैं। सीता के पति हैं। 
लक्ष्मण आदि के भाता हैं, संतों के आश्रय हैं और रावणादि खलों के लिये 
कालरूप हैं। उनकी यह विविधता ही उनका ईश्वरत्व है। वे सम्पूर्ण सृष्टि के 
एक मात्र स्वामी हैं। अगुण, अरूप अलख और अज ब्रहम ही भक्तों के प्रेम के 
कारण सगुण रूप धारण करता है। जिस प्रकार जल और हिम उपल एक ही हैं, 
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उसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही हें ने 
ही हैं। तुलसी ने राम का ब्रह्मत्व 
करते हुये लिखा है- ee 


राम सच्चिदानन्द दिनेसा। 
नहि तहं मोह निसा लवलेसा॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना। 
नहिं तहं पुनि बिग्यान बिहाना॥ 
हरष विषाद ग्यान अग्याना। 
जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। 
परमानन्द परेस पुराना॥' 
तुलसी के समान ही कालिदास ने भी राम को विष्णु के अवतार के रूप 
में स्वीकार किया हैं 'रघुवंश' में विष्णु स्वयं राजा दशरथ की संतान बनकर जन्म 
लेने की सुस्पष्ट घोषणा करते हैं- 
सोऽहं दाशरथिर्भूत्वा रणभूमेर्बलिक्षमम्‌। 
करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैसच्छिरः कमलोच्चयम्‌॥* 
इस प्रकार कालिदास ने भी ईश्‍वर की सत्ता को स्वीकार करते हुये उसके 
सगुण-निर्गुण रूप की एकता का प्रतिपादन किया है। विष्णु के इस अवतारवाद 
की धारणा पर कालिदास व तुलसौ दोनों ही महाकवि “श्रीमद्भगवद्गीता' में 
वर्णित अवतारवाद से प्रभावित el” 
5, धर्म : भाग्य, ईश्वर आदि की दार्शनिक 


धर्म की अवधारणा पर भी प्रकाश डाला 
बन्धनों को वर्ण आश्रम धर्म के रूप में स्वीकार किया हैं उनकी दृष्ट में जो अपने 


लिये निर्धारित धर्म का पालन नहीं करता वह सर्वथा सोचनीय है। दशरथ को मृत्यु 
के अवसर पर महर्षि वशिष्ठ इस सत्य का उद्घाटन इस प्रकार करते हैं- 


सोचिअ विप्र जो बेद बिहीना। 
ats जिन धरमु विषय लयलीना॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाता। 
जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाता 
तुलसी ने यहाँ धर्म का आशय कर्तव्य परायणता से लिया 


क विचारधाराओं के साथ ही तुलसी ने 
है। उनके धर्म निरूपण में सामाजिक 


5, उनके विधाः 
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में जो व्यक्ति अपने सत्‌ कर्तव्यों का मर्यादापूर्वक भली-भाँति पालन करता है 
उसी का जन्म और जीवन सफल है। यही सच्चा धर्मपालन है और इसका पालक 
सर्वथा धन्य है। कालिदास ने धर्म के रूप में कर्तव्यपालन को ही प्रमुखता दी 
है। उनके द्वारा चित्रित समस्त रघुवंशी नरेश अपने कर्तव्य निर्वाह में सतत व्यस्त 
हैं। वर्णाश्रम धर्म के पालन का उल्लेख भी कालिदास ने किया है। दिलीप, रघु, 
अज अनेक राजा धर्म का पालन करते हैं। वे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
सन्यास में अपना जीवन शास्त्रानुमोदित रीति से व्यतीत करते हैं- 


शैशवेऽभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌। 
बाद्धंके मुनि वृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌॥ 
वर्णाश्रमधर्म के अतिरिक्त समीक्ष्य रचनाओं में व्यक्ति के पद धर्म जैसे- 
पितृ-धर्म, भ्रातृ-धर्म, मातृ-धर्म, पुत्र-धर्म, मित्र-धर्म आदि भी वर्णित हुये हैं। 
| 6. परोपकार : तुलसी ने परोपकार को धर्म को श्रेणी में रखा है। उनकी दृष्टि 
| में परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है और पर अपकार के समान कोई 
| पाप नहीं है। वे लिखते हैं- 
| परहित सरिस धर्म नहिं भाई॥ 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई।[ 


बालकाण्ड में जब देवगण कामदेव से शिव की समाधि भंग करने का 
निवेदन करते हैं, तब वह परोपकार की महिमा का वर्णन करते हुये आत्मोत्सर्ग 
को प्रस्तुत होता है- 

तदपि करब मैं काज तुम्हारा 
श्रुति कह परम धरम उपकारा॥ 
परहित लागि तजइ जो देही। 
|| संतत संत प्रसंसहिं तेही॥? 

'रघुवंश में Rd को समस्त विभूति केवल परार्थ ही है। राजा अज 
का बल दुखियों का भय दूर करने के लिये तथा शास्त्रों का अध्ययनादि 
विद्वानों के सत्कार के लिये था। उनकी सम्पदा और गुणवत्ता भी परोपकार के 
लिये ही थी- 

बलमार्तभयोपशान्तये, 
विदुषां सत्कृतये बहु्रुतम्‌। 
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वसु तस्य विभोर्न केवलं, 
गुणवत्तापित परप्रयोजना॥* 
समीक्ष्य रचनाओं में परोपकार के सिद्धान्त का निरूपण लोकहित की पुष्ट 
के लिये हुआ है। : 
7. नारी भावना : तुलसी और कालिदास दोनों ने नारी की प्रस्तुति अपने-अपने 
युग की मान्यताओं के अनुसार की है। तुलसी ने नारी के रचनात्मक और 
ध्वंसात्मक दो रूप प्रस्तुत किये हैं। कोरल्या, सीता, पार्वती, अनुसूया आदि 
तुलसी काव्य की वंदनीया नारियाँ हैं। ये नारी के सृजनात्मक स्वरूप की प्रतीक 
हैं। तुलसी ने इनकी वंदना की है- 
aes कौसल्या दिसि प्राची। 
कीरति जासु सकल जग माची॥* 


जनकसुता जग जननि जानको। 
अतिशय प्रिय करुना निधान को॥ 
ताके जुग पद कमल मनावउें। 
जासु कूपा निरमल मति पावडें॥* 
तुलसी लोकहित के उपासक हैं। उनकी दृष्टि में जो भी लोकहित में बनता 
है, वह निन्द्य है। इसी कारण उन्होंने शूर्पणखा, ताड़का, मंथरा, कैकेयी जैसी 
नारियों की निन्दा की है। उनकी यह निन्दा किसी पूर्वाग्रह का परिणाम नहीं है। 
यह लोकहित की ध्वनि की अनुगूँज है। शूर्पणखा और ताडका जैसी नारियों को 
कोई भी समाज स्वस्थ रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तुलसी भी नहीं कर 
सके और उनकी निन्दा कर गये। उन्होंने जिन सन्दर्भा में नारी की निन्दा को है, 
वे सभी सन्दर्भ उसके लोक हित विरोधी रूप से जुड़े हैं। वे कैकेयी द्वारा दशरथ 
को छले जाने पर उसके छलयुक्त रूप की निन्दा करते हुये कहते हैं- 


काह न पावक जरि सके, का न समुद्र समाई। 

का न करै अबला प्रबल, केहि जग काल न GBI? 
नारी की यह प्रबलता उसके माया रूप की द्योतक है। यह रूप अपनी 
स्वार्थपरता अथवा मूर्खता के कारण दशरथ जैसे पुरुष को छल लेता है और 
परिवार व समाज को कष्ट में डालता है। तुलसी ने इसी रूप से सावधान रहने 


का सन्देश दिया है। 
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सामान्य नारी को दुर्दशा के प्रति तुलसी का हृदय दयार्द्र है। सामाजिक 
व्यवस्था की रूढियों में जकडी हुई नारी के प्रति उनकी सच्ची संवेदना 
निम्नांकित शब्दों में प्रकट हुई- i 
विधि कत नारि सृजीं जग माहीं। 
पराधीन सपनेहूँ सुख ae" 


तुलसी नारी को शक्तियों से सुपरिचित थे। तथापि उन्होंने उसकी कोमलता 
के कारण उसके लिये पुरूष का संरक्षण आवश्यक माना और उसे पुरूष की 
अनुचरी के रूप में प्रस्तुत किया! कालिदास की नारी भावना तुलसी की इस 
धारणा से पूर्णतया मेल नहीं खाती। वे नारी को पुरुष की अनुचरी न मानकर 
सहचरी मानते हैं। उनके विचार में नारी पुरुष की प्रेरणा है। उसकी मूल शक्ति 
है। वह घर की सीमाओं में पुरूष की मंत्रिणी है, एकान्त में उसकी सखी है और 
ललित कलाओं में उसकी शिष्या (सहचारिणी) है- 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः 
प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ। 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता 
. त्वां वद कि न मे ee 
रघुवशं में नारी-निन्दा के प्रसंग नहीं हैं। कालिदास की नारी भावना में 
उसका सहचरी रूप तुलसी द्वारा प्रस्तुत अनुचरी रूप की अपेक्षा अधिक 
भावपूर्ण है। उन्होंने सुदक्षिणा, इन्दुमती और सीता के रूप में भारतीय नारी का 
आदर्श रूप प्रकट करने में पूरी सफलता पायी है 


राजा-प्रजा का सम्बन्ध : ' रामचरित मानस' और 'रघुवंश' दोनों रचनाओं 
| राजा-प्रजा के सम्बन्ध को पिता-पुत्र के सम्बन्ध में देखा गया है। तुलसी ने 


“प्राकृत महिपाल' के स्वभाव का वर्णन करते हुये उसके विनय और प्रीति को : 


पहचानने वाला, प्रजा वर्ग द्वारा प्रशंसित, ईश्वर का अंश, साधु, सुजार, सुशील 
आर परम कृपालु बताया है। वह प्रजा की भणिति, भक्ति, गति आदि को समझ 
कर सबसे यथोचित व्यवहार करता है- 

सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी। 

TR सराहत सब नर नारी॥ 

साधु सुजान सुशील नृपाला। 

ईस अंस भव परम कूपाला॥ 
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सुनि सनमानहिं सबहिं सुबानी। 
भनिति भगति नति गति पहिचानी।! 
तुलसी राजा को प्रजा के सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके विचार 
में वह केवल मुख मात्र सं प्रजा का शासक है। अर्थात उसे जनहित में आदेश 
देने का अधिकार भर है। अपने अन्यान्य अंगों से तो वह प्रजा का सेवक ही है- 
सेवक कर पद नयन से 
मुख सो साहिबु होड! 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि 
सुकबि सराहहिं सोइ? 
राजा के लिये राजनीति का ज्ञान परम आवश्यक है। जिस राजा को राजनीति 
का ज्ञान नहीं वह तुलसी की दृष्टि में सर्वथा शोचनीय है।? वे उस राजा को 
नरक का अधिकारी मानते हैं जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥#' 
रघुवंश में भी राजा का प्रजापालक स्वरूप ही सर्वत्र चित्रित हुआ है। पर वह 
“रामचरित मानस' के राजा के समान सर्वत्र सुकोमल और मधुर नहीं है। उसमें 
सज्जनों के लिये कुसुम की कोमलता और दुर्जनों के लिये कॉटे सी कठोरता है। 
वे अपने gel और सज्जनों के रक्षक हैं पर दुष्टों के संहारक हैं- 
देष्योपि संमतः शिष्टः 
तस्यार्तस्य यथोषधम। 
त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्या 
सीदंगुलीवोरकक्षता॥* 
कालिदास ने राजा „ : करे समान कर ग्रहण करने वाला बताया है। जिस 
प्रकार सूर्य जल को अवशोषित करता हुआ दिखायी नहीं देता, उसी प्रकार अच्छा 
राजा भी कर ग्रहण करता हुआ दिखायी नहीं देता। केवल प्रजा पर कूपा करता 
हुआ दिखाता है- 
प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताम्यो बलिभग्रहीत। 
सहसगुणमुत्सृष्टुम्‌ आदत्ते हि रसं रवि:॥ 
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इस प्रकार राजा. का स्वरूप कालिदास और तुलसी दोनों चे ही भारतीय 
राजाओं की मर्यादा के अनुरूप चित्रित किया हे। इस रूप में राजा को ऐश्वर्य का 
उपभोग करने वाला नहीं दर्शाया गया है। उसे सर्वसुख त्यागी और बीतरागी बताया 
गया है। तुलसी ने राम में और कालिदास ने रघु, अज, व राम में राजा के ऐसे 
रूप का दर्शन कराया है। 
निष्कर्ष : 

समीक्ष्य महाकाव्यो में जीवन दर्शन के निर्देशक उपर्युक्त सूत्रों के अतिरिक्त 


आध्यात्मिकता, निष्काम कर्म, मानवतावाद, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति आदि 


विषयों पर भी संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत हुए हैं। 
संदर्भ-संकेत- 

1. नयी कविता के प्रबंध-काव्य : शिल्प और जीवनदर्शन, पृ. 276. 
2. हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य पृ.421. 

3. प्रेमचन्द के जीवन दर्शन क॑ विधायक तत्व, पृ. 17. 
4. काव्य तत्व विमर्श, पृ.129. 

5. प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन का स्वरूप, पृ.119. 
6. रामचरितमानस, 7/22/3. 

7. श्रीमदभगवद्गीता, 18/66. 

8. रामचरित मानस, 7/40/5 

9. रघुवंश, 1/76-77 

10. वही, 9/79 

11. रामचरित मानस, 2/77 

12. वही, 2/171 

13. रघुवंश, 8/46 

14. वही, 8/79-82 

15. वही, 14/62 

16. रामचरितमानस, 1/82/1 

17. वही, 1/115/3-4 

18. रघुवंश- 10/44 

19. श्रीमदभगवदगीता, 4/7-8 

20. रामचरितमानस, 2/171-173 

21. रघुवंश, 1/8 

22. रामचरितमानस, 7/40/1-2 
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उपसंहार 


रामकथा विश्व साहित्य का शाश्वत सत्य है। जब से मनुष्य को मेधा का 
शब्द ओर अर्थ से साक्षात्कार हुआ, तब से वह काव्य-पटल पर अविरल रूप 
में चित्रित होती रही है। भारतीय वाड.ग्मय का तो वह सर्वस्व ही है। 
रम्या-रामायणी-कथा में मानव जीवन की यथार्थपरक समस्याओं का ऐसा 
आदर्शमय समाधान चित्रित हुआ है कि प्रत्येक युग के सुधी साहित्यकार और 
प्रबुद्ध साहित्यिक उससे प्राणित होते रहे हैं। यही कारण है कि वैदिक युग से 
लेकर आज तक भारतवर्ष की प्रत्येक भाषा में और प्रत्येक प्रदेश में रामकाव्य 
की रचना होती रही। आज रामकाव्य पर जितनी काव्य कृतियां उपलब्ध हैं, उतनी 
किसी विषय पर नहीं हैं। रामकाव्य की अधिकता उसकी लोकप्रियता का प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। 


भारतीय वाड,मय में रामकाव्य की सर्वाधिक रचना संस्कृत और हिन्दी में 
हुई है। संस्कृत में सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में रामकाव्य के दर्शन होते हैं। यद्यपि 
वैदिक साहित्य में रामकथा के सूत्र क्रमबद्ध नहीं हैं, उनमें अनेक विसंगतियाँ भी 
देखने को मिलती हैं तथापि उनमें रामकथा का प्रारम्भ रामकथा की प्राचीनता 
निर्विवाद रूप से प्रमाणित करता है। ऋग्वेद, शतपथ-ब्राह्मण, ऐतरेय-ब्राह्मण, 


मकर -उपनिषद, सीतोपनिषद आदि में रामकथा के सूत्र सर्वत्र ग्रन्थित 
| 


रामकथा का मूल प्रामाणिक रूप राम के समकालीन कवि महर्षि वाल्मीकि 
को 'रामायण' में प्रस्तुत हुआ है। डा. बेबर आदि कुछ विद्वानों ने रामकथा का 
मूलरूप दशरथ जातक' में सुरक्षित माना है, किन्तु उनकी मान्यता तथ्यपरक न 
होकर केवल अनुमानाश्रित और भ्रामक है। उनकी यह मान्यता वैसे ही है, जैसे 
किसी एक कुल के पूर्वज का उदगम दूसरे के कुल में खोजा जाय। डा. कामिल 
बुल्के ने अपने शोधपरक अध्ययन से सिद्ध कर दिया है कि “दशरथ जातक' 
रामकथा का विकृत रूप है। रामकथा का सही, सत्य एवं तथ्यपरक स्वरूप 
महर्षि वाल्मीकि को 'रामायण' ही है। 'रामायण' रामकथा की गंगोत्री है। यहीं 
से रामकाव्य-धारा का अमर-अक्षय प्रवाह प्रारम्भ होता हे। 


रामायण से निकलकर रामकाव्य धारा पुराणों की समतल भूमि पर प्रवाहित 
हुई। विष्णुपुराण, हरिवंशपुराण, श्रीमद्भागवत महापुराण, पद्मपुराण आदि में 
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रामकाव्य को धाराएँ वाल्मीकि रामायण के वर्णनों का अनुमोदन करती हुई ही 
बही हैं। श्रीराम स्तवराज, श्री जानकी स्तवराज, श्री जानकी गीति, श्री सहम्रगीति 
आदि में भी रामकथा का प्रामाणिक वर्णन है। रामकथा से सम्बन्धित अनेक 
साम्प्रदायिक रामायणें भी प्राप्त होती हैं। इनमें “अध्यात्म रामाथण', ' अद्‌भुत 
रामायण ' ' भुशुण्डी रामायण ' “महारामायण ' ' आनन्द रामायण ' “वेदान्त रामायण” 
आदि प्रमुख हैं। 


संस्कृत के लौकिक-साहित्य में रामकथा 'रघुवंश' ' भटिट्‌ काव्य' जानकी 
हरण, रामायण मंजरी, दशावतार चरित आदि महाकाव्यों में, प्रतिमा, अभिषेक, 
महावीर चरित, उत्तर रामचरित, कुन्दमाला, हनुमन्नाटक, प्रसन्न राघवं आदि 
नाटकों में तथा पउम चरित, उत्तर पुराण, पुण्य चन्द्रोदय पुराण आदि जैन 
रामकाव्यों में प्राप्त होती है। इस प्रकार संस्कृत का वैदिक व लौकिक साहित्य 
रामकाव्य की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। 


संस्कृत के हिमालय से निकलकर रामकथा को सुशीतल-निर्मल जलधारा 
प्राकृत और अपभ्रंश की ऊँची-नीची उपत्यकाओं को पार करती हुई हिन्दी के 
समतल प्रांगण तक आयी है। हिन्दी में रामकाव्य कृतियों के दर्शन आदिकाल से 
ही होने लगते हैं। आदिकाल की रामायण रासो ग्रन्थों में प्रसंगवश वर्णित हुई है। 
इस युग में बौद्ध व जैन कवियों द्वारा अपने-अपने मतों की पुष्टि के लिये 
रामकाव्य की रचना हुई है। ऐसी रचनाएँ रामकथा के विकास कौ दृष्टि से विशेष 
महत्व की नहीं हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश में रामकथा को विकृत किया गया 
है। हिन्दी के आदि काल में ही मधुर उपासना की रामकाव्य धारा का सूत्रपात 
भी हुआ है। स्वामी अग्रदास इस धारा के प्रवर्तक हैं। रीतिकाल में इसका विशेष 
प्रसार होता है। स्वामी रामानन्द आदि के भक्ति आन्दोलन ने भी इस युग के 
रामकाव्य को विशेष उत्कर्ष प्रदान किया है। 

हिन्दी के आदिकाल में संस्कृत रामकाव्य के जिन बीजों को बोया गया है, 
उनका सम्यक्‌ रूपेण अंकुरण भक्तिकाल में हुआ है। भक्तिकाल में सगुण भक्ति 
की दो धाराएँ प्रवाहित हुई हैं- रामकाव्य धारा एवं कृष्णकाव्य धारा! रामकथा 
का विस्तार दोनों ही धाराओं में प्राप्त होता है। इस युग के रामभक्त कवियों ने 
रामकाव्य-परक प्रबन्धकाव्यों की रचना की है जबकि कृष्णभवत कवियों द्वारा 
फुटकर पदों के रूप में रामकाव्य रचा गया हें सगुणोपासक कवियों के अतिरिक्त 


| 
| 
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निर्गुण शाखा के संत व सूफी रचनाकारों ने भी रामकथा को अपने उद्देश्य के 
अनुरूप यत्र-तत्र विश्वृंखल रूप से पदों में प्रस्तुत किया है। इस युग के सम्पूर्ण 
रामकाव्य में 'रामचरितमानस' तारक राशि के मध्य चन्द्रमा के समान विराजित 
है। जिस प्रकार चन्द्रमा के समकक्ष तारागणों की कान्ति फीकी पड़ जाती है, 
उसी प्रकार “रामचरितमानस” के समक्ष अन्य समस्त रामकाव्य कृतियाँ महत्वपूर्ण 
होने पर भी निष्प्रभ-सी हैं। 


रीतिकाल का रामकाव्य दो रूपों में रचा गया है- मर्यादित रामकाव्य के 
रूप में और मधुर उपासना के रामकाव्य के रूप में। तुलसी द्वारा राम के जिस 
रूप की प्रतिष्ठा हुई, बह रामकाव्य का मर्यादित रूप है। उसमें राम का आदर्श 
राजा का चरित्र चित्रित है। तुलसी के समकालीन कवि केशव व अन्य 
रीतिकालीन कवियों ने इसी रूप को ग्रहण कर मर्यादित रामकाव्य की धारा 
को पुष्ट किया है। इसके साथ ही वीरगाथाकाल में स्वामी अग्रदास और उनके 
शिष्य नामदास द्वारा मधुर उपासना के जिस रामरूप का पौधा रोपित किया गया 
था, वह रीतिकाल में अपने उपयुक्त जलवायु पाकर अक्षय वट का रूप धारण 
कर गया। यद्यपि इस परम्परा का रामकाव्य अपनी साम्प्रदायिक मान्यताओं के 
अनुसार अधिकांशतः अप्रकाशित, अप्रसारित व अल्पख्यात ही है, तथापि 
on महत्व रामकाव्य के विकास की दृष्टि से किसी भी अंश में कम नहीं 

। 


हिन्दी के आधुनिक काव्य में रामकथा राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना व 
पुनर्जागरण का कारण बनी है। स्वातन्त्रयोत्तर पूर्व के कवियों ने रामकथा का 
| आश्रय लेकर ऐसी अनेक महत्वपूर्ण काव्यकूतियाँ रची हैं जो दासता के विरुद्ध * 
| जन-जन के भावोद्वेलन में सक्षम सिद्ध हुई। 'साकेत' इन रचनाओं में सर्वाधिक : 
| प्रसिद्ध कृति है भक्तिकाल में ' रामचरितमानस' और रीतिकाल में ' रामन्वन्द्रिका' 
का स्थान हे, स्वन्त्रता से पूर्व आधुनिक रामकाव्य में वही स्थान 'साकेत' का 
है। स्वान्तरयोत्तर रामकाव्य में 'सीता' जानकी जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम, उत्तरायण, 
सीतायन, उत्तर साकेत आदि महत्वपूर्ण रचनाएँ मिलती हैं जो काव्य के धरातल 
पर रामकथा कौ अनवरत सृजनशीलता को प्रमाणित करती हैं। 


वैदिक युग से आज तक के लम्बे कालखण्ड में रामकथा पर आधारित 
जितने प्रबन्ध काव्यों की रचना हुई है, उनमें 'रघुवंश' और “रामचरित मानस' 
सबसे अधिक महत्व की हैं। यद्यपि इन दोनों रचनाओं में उद्देश्य, रचनाकाल, 
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भाषा आदि की अनेक विभिन्नताएँ हैं, तथापि इनमें भारतीय जीवन मूल्यों की 
जो प्रस्तुति. हुई है, वह इन्हें आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाती 
है जितनी कि ये अपने रचनाकाल में थीं। इन दोनों रचनाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन से अनेक साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक तथ्य उजागर होते हैं। 
कथानक सौष्ठव, चरित्रांकन, रसात्मकता, भाषा, दर्शन व सामाजिक सांस्कृतिक 
चित्रण के रूप में इन तथ्यों का विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है- 


'रामचरित मानस' का कथानक अत्यन्त विस्तृत है। उसमें रामकथा को 
भक्ति-ज्ञान-वैराग्य आदि का अध्यात्म के विषयों के निष्कर्ष पर पग-पग पर 
कसा गया है। इसके कथानक का आधार “रामायण” तथा अन्य समस्त 
रामकथापरक ग्रन्थ व अन्य धार्मिक ग्रन्थ हैं। इसका कथानक प्रख्यात कोटि का 
है। यद्यपि इसमें अनेक तथ्य व प्रसंग उत्पाद्य भी हैं तथापि इसका अधिकांश अंश 
प्रख्यात ही है। इसमें बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य नामक अवस्थायें 
स्पष्ट रूप से प्राप्त होती हैं। पाश्चात्य काव्यों के अनुरूप वर्णित आरम्भ विकास, 
चरम, अवरोह और अंत नामक स्थितियाँ भी इस रचना में सुलभ हैं। इसका 
उद्देश्य रामकथा के माध्यम से समाज में रामभक्ति व नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा 
करना है। तुलसी ने इस ग्रन्थ में अनेक प्रभावपूर्ण प्रसंग योजनायें प्रस्तुत की हैं। 
इनका साहित्यक महत्व अनिर्वचनीय है। इस सुविशाल ग्रन्थ में तुलसी ने बड़ी 
सावधानी से स्थान, काल, कार्य और प्रभाव की अन्वितियों को विवेचित किया 
है। 

“रामचरित मानस' की अपेक्षा 'रघुवंश' का कथानक संक्षिप्त है, किन्तु 
सुगठित है। इसमें कवि ने कथा का आधार मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण से 
ग्रहण किया है। इसकी कथावस्तु मिश्रित कोटि की है। इसमें कथानक का 
विस्तार असंतुलित है। कवि ने प्रारम्भ के ग्यारह सगो तक कथा का वर्णन 
भलीभाँति किया है। बारहवें वर्ग में कथा कौ गति अत्यन्त तीव्र है और राम के 
वनवास की चौदह वर्ष की घटनायें अत्यन्त संक्षेप में वर्णित। तेरहवें सर्ग में पुनः 
कथा प्रवाह शिथिल हो गया है। कवि ने पूरा सर्ग केवल यात्रा वर्णन मेही | 
निकाल दिया.है। चौदहवें सर्ग से सोलहवें सर्ग तक कथा की गति संतुलित है। F 
तत्‌पश्चात पुनः अति तीव्र गति से कथा वर्णन कर कवि ने कथानक का संतुलन 
बिगाड दिया है। इसका उद्देश्य रामकथा का बर्णन न होकर रघुवंशी के सत्कर्म 
का चित्रण है, जिसमें कवि को अद्भुत सफलता मिली है। प्रसंग योजना, 
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अन्विति आदि को दृष्टि से यह महाकाव्य अत्यन्त कलात्मक है। 


इन रचनाएँ के कथानकों में अनेक स्थलों पर समानतायें व विभिन्नताएँ 
देखने को मिलती हैं। इनमें समानताओं का मुख्य कारण रामकथा की एकरूपता 
है और विभिन्नता का हेतु रचनात्मक हेतु की भिन्नता है। रचनाकारों ने जहाँ तक 
परम्परा का आश्रय लिया है, वहाँ तक रचनाओं के कथानक समान हैं तथा जहाँ 
पर उन्होंने मौलिक उद्भावनाएँ या प्रसंग योजनाएँ प्रस्तुत की हैं वहाँ पर उनमें 
भिन्नता है। समानता व विविधता का यह संयोग दोनों रचनाओं को महत्वपूर्ण 
बनाता है। 


समीक्ष्य महाकाव्यों में पाँच प्रकार के पात्रों की प्रस्तुति हुई है- असाधारण 
पात्र, तत्वज्ञ मनीषी, क्षात्र धर्म के प्रतिपालक पात्र, मानवेतर पात्र तथा उत्पीडुक 
व निन्दनीय पात्र। तुलसी ने इन पात्रों को पौराणिक धरातल पर अंकित किया 
है। कालिदास ने इनकी प्रस्तुति मानवीय दृष्टि से की है, किन्तु दोनों ने ही 
चरित्रों में अति मानवीयता का समावेश किया है। रामचरितमानस में नायक 
एकमात्र राम हैं और नायिका सीता हैं, किन्तु ' रघुवंश' में दिलीप, रघु, अज 
आदि अनेक नायक तथा सुदक्षिणा, इन्दुमती, सीता आदि अनेक नायिकाएँ हैं। 
रघुवंश में विस्तृत वर्णनों का जहाँ.पर अभाव है, वहाँ चरित्रों का चित्रण स्पष्ट 
रूप से नहीं हो सका है। ' रामचरित मानस” के सभी चरित्र स्पष्ट रूप से 
रेखांकित हुए हैं। मानवीय भावों के प्रस्तुतिकरण में तुलसी कालिदास की 
अपेक्षा अधिक सफल हुए el उन्होंने पात्रों को अत्यधिक संवेदनशील बना 
दिया है और उनकी संवेदना का अधिकाधिक उपयोग लोकहित में किया है। 
रामचरित मानस के चरित्र चित्रण में एक प्रमुख दोष भी है। उसके सभी पात्र 
राम के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण राम के चरित्र व व्यक्तित्व 
से दबे हुए हैं। इस कारण उनका स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया है। इसके 
विपरीत ' रघुवंश' के सभी पात्र स्वतंत्र रूप से विकसित हैं। इसलिये वे अधिक 
आकर्षक और विश्वसनीय है। 


रसात्मकता की दृष्टि से समीक्ष्य महाकाव्य अत्यन्त सफल हैं। रामचरित 
मानस का अंगीरस भक्ति रस है। तुलसी ने इस रचना में कथानक की प्रत्येक 
घटना, प्रत्येक चरित्र, और प्रत्येक वर्णन रामभक्ति की प्रतिष्ठा को केन्द्र बनाकर 
किया है। इस कारण इसमें सर्वत्र भक्ति भावना का ही व्यापक प्रसार दिखाई देता 
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zI बालकाण्ड में रामजन्म तक का भाग और उत्तरकाण्ड में रामराज्य के पश्‍चात 

क कथा तो केवल रामभक्ति का ही कलित कीर्तन है। इसके मध्य के कथा 

j में वीर, शृंगार, करुण, रौद्र, वीभत्स, अद्भुत शान्त और वात्सल्य 
| प्रसंगानुसार यत्र-तत्र वर्णित है। वीर रस के सन्दर्भ में तुलसी ने युद्धवीर के चित्र 
ही अधिक अंकित किये हैं। दशरथ के वरदान प्रसंग में एक बार दानवीर का 
और राम के निश्चर नाश प्रण में दयावीर का चित्र अंकित हुआ है। 


शृंगार रस के प्रसंग ' रामचरितमानस' में अत्यल्प हैं। यह मूलतः भक्ति 
रचना है। अतः शृंगार के अधिक स्थल प्रस्तुत नहीं हो सके हैं तथापि पुष्प 
वाटिका प्रसंग और सौता-स्वयंवर के वर्णनों में संयोग श्रृंगार तथा सीतान्वेषण, 
वर्षा वर्णन व अशोक वाटिका के प्रसंगों में वियोग श्रृंगार की सफलतम प्रस्तुति 
हुई है। दशरथ, बालि और रावण के निधन पर प्रस्तुत विलापो में करुण रस 
का सफल चित्रण है। युद्ध के वर्णन वीभत्स रस से ओत-प्रोत हैं। राम के 
लालन-पालन में वात्सल्य और अद्भुत रस के चित्र सहज सुलभ हैं। वर्णनों 
को परिपूर्णता के कारण “रामचरितमानस” में रस योजना अधिक सफल रही 
है। 

'रघुवंश' का अंगीरस ‘dk’ है। इसमें वीर रस के सभी भेद युद्धवीर, 
धर्मवीर, दानवीर, दयावीर और कर्मवीर अपने चरम उत्कर्ष के साथ प्रस्तुत हैं। 
कर्मवीरता के उदाहरण की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त उच्चकोटि का है। वीर रस 
के सहायक रसों के रूप में 'रघुवंश' में श्रृंगार-करुण आदि के वर्णन प्राप्त होते 
हैं। अश्वमेघों के want में प्रस्तुत युद्ध-चित्रो में वीर, रौद्र और वीभत्स के मिश्रित 
चित्र मिलते हैं। राजा अज के विलाप वर्णन में करुण रस का अत्यंत प्रभावपूर्ण 
चित्र प्राप्त होता है। 

समीक्ष्य महाकाव्यों में रस परिपाक के अतिरिक्त रसाभास के भी अनेक 
स्थल हैं। तुलसी और कालिदास दोनों ने ही खल पात्रों के चारित्रिक प्रभाव में | 
वीर आदि रसों का रसाभास प्रस्तुत किया है। इन रचनाओं में स्वाशब्दवाच्यत्व दोष E 
बहुत मिलता है। 'रघुवंश' की अपेक्षा ' रामचरितमानस में यह दोष बहुत अधिक 
है। कालिदास और तुलसी दोनों ही रस सिद्ध कवीश्वर हैं। अतः समीक्ष्य रचनाओं 
की रसावतारणा अत्यंत सफल है। 

भाव पक्ष के समान ही समीक्ष्य रचनाओं का कला पक्ष भी अत्यन्त सशक्त 
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है। दोनों महाकवियों ने अपनी-अपनी रचनाओं की भाषा में शब्द और अर्थ के 
समन्वय पर विशेष ध्यान दिया है तथा सर्वत्र ऐसे शब्दों की प्रस्तुति की है, जो 
भावानुकूल हैं तथा वर्णन को प्रभावी बनाने में सर्वथा समर्थ हैं। कालिदास ने 
अपने युग की काव्य भाषा संस्कृत का सुष्ठु प्रयोग 'रघुवंश' में किया है। उनकी 
भाषा में व्याकरण के नियमों का सर्वत्र पालन किया गया है। उसमें भावों के 
अनुरूप लालित्य है; प्रवाह है; चित्रमयता है और अर्थ-गम्भीरता है। 


तुलसी ने रामचरितमानस की भाषा के रूप में अपने समय की जनभाषा 
अवधी का प्रयोग किया है। उन्होंने इसमें अनेक प्रान्तीय भाषाओं, विभाषाओं और 
बोलियों के शब्दों का प्रचुर प्रयोग कर इसे सच्ची लोकभाषा का स्वरूप प्रदान 
किया है। इस ग्रन्थ की भाषा संस्कृत के प्रति विशिष्ट आग्रह से युक्त है। कवि 
ने इसे सांस्कृतिक चेतना के मूल आधार के रूप में चित्रित किया है और संस्कृत 
को राष्ट्रीय चेतना का आधार माना है। इस कारण इसमें संस्कृत आदि से अंत 
तक आभरण में जटित मणियों के समान प्रस्तुत हुई है। इस महाकाव्य का प्रारम्भ 
और समापन दोनों संस्कृत में हैं मध्य में भी यत्र-तत्र प्रत्येक काण्ड के 
मंगलाचरणों और वंदनाओं में संस्कृत प्रयुक्त हुई है। 

समीक्ष्य महाकाव्यों में मुख्य रूप से अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। 
इसके अतिरिक्त लक्षणा और व्यंजना के प्रयोग भी आवश्यकतानुसार हुए हैं। 
रीतियो की दृष्टि से सभी रीतियाँ वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली अपने-अपने रसों 
की दृष्टि से इन रचनाओं में चित्रित हैं। युद्ध प्रसंगों में दोनों महाकवियों ने गौड़ी 
रीति और ओज व्यंजक वर्णों के प्रयोग से ओज गुण की अवतारणा की हैं 
प्रसंगानुकूलता, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता आदि गुण इन रचनाओं 
की भाषा में पग-पग पर चित्रित हैं। इनके कारण इन रचनाओं की भाषा 
अत्यधिक प्रभावपूर्ण बन गयी है। 


अलंकारिता इन रचनाओं की भाषा का एक प्रधान गुण है। 'रामचरितमानस' 
में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वीप्सा, उपमा, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, रूपक, 
स्मरण, अपन्हुति, पर्यायोक्त, विशेषोक्ति, विरोधाभास, विषम, यथासंख्य, दृष्टान्त, 
विनाक्ति , परिकर, उदाहरण, सहोक्ति, स्वाभावोक्ति, प्रतीप, व्यतिरेक आदि 
असंख्य अलंकारों की सफल प्रस्तुति है। यदि रामचरितमानस को अलंकारों का 
कोष कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भारतीय साहित्य में शायद ही कोई 
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| 'रघुबंश' कौ अलंकार योजना में 'रामचरितमानस' जैसा वैविध्य तो नहीं है; 

| परन्तु उसकी अलंकार योजना अत्यन्त हृदयग्राही और चमत्कार पूर्ण है। उसमें 
कवि ने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का प्रयोग अधिक किया है। 
अर्थालंकारों में उपमा कालिदास का प्रियतर अलंकार है। इसके प्रयोग में वें 
अद्वितीय हैं। 

समीक्ष्य रचनाओं का छन्द विधान उनकी काव्य भाषा के अनुरूप है। रघुवंश 
की काव्य भाषा संस्कृत है। अतः उसमें संस्कृत की प्रकृति के अनुरूप वर्ण वृन्तों 
का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप और उपजाति के प्रयोग रघुवंश में सर्वाधिक हैं। इनके 
अतिरिक्त इन्द्र वज्रा, उपेन्द्र वर्जा, मन्दाक्रान्ता, द्रुत विलम्बित आदि छन्द रघुवंश 
में सफलता पूर्वक प्रयुक्त हुए हैं। रामचरितमानस में संस्कृत और हिन्दी के रूप 
में दो भाषाएँ प्रयुक्त हैं। अतः उसमें दोनों भाषाओं की प्रकृति के अनुरूप वार्णिक 
व मात्रिक दोनों प्रकार के wal का प्रयोग हुआ है। तुलसी ने संस्कृत में 
प्रमाणिका, उप जाति, भुजंग, प्रयात, वसंत तिलका, मालिनी आदि छन्दों का 
प्रयोग किया है तथा हिन्दी में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, चौपैया, 
पदमावती आदि मात्रिक छन्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार रामचरितमानस का 
छंद विधान उसकी अलंकारिकता के समान ही विविधतापूर्ण है। तुलसी ने छंदों 
का प्रयोग भाव और भाषा के अनुरूप किया है। रघुवंश में छंद प्रयोग के सन्दर्भ 
में भाव का ध्यान रखा गया है। 
सौन्दर्य कौ दृष्टि से समीक्ष्य रचनाओं में प्रकृति सौन्दर्य और मानव सौन्दर्य 

विशेष रूप से अंकित हुआ है। प्रकृति इन महाकाव्यों के पटल पर विविध रूपों 
में ated हैं। इन रूपों में स्वतन्त्र रूप, अलंकारिक रूप, उद्दीपन रूप, 
मानवीकरण रूप और नाम परिणन रूप प्रमुख हैं। स्वतन्त्र रूप में प्रकृति के 
कोमल और कठोर दोनों रूपों की प्रस्तुति हुई है। तुलसी ने प्रकृति को स्वतंत्र, 
अलंकारिक और उपदेशात्मक रूप में अधिक ग्रहण किया है जबकि कालिदास 
को उसका मानवीकृत रूप अधिक प्रिय है। ‘ara विलाप', “सीता परित्याग' 
आदि के कारूणिक प्रसंगों में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकृति विशेष रूप से सजीव 


व संवेदनशील हो उठती है। सकल 
मानव सौन्दर्य के चित्र 'रघुवंश' और 'रामचरितमानस' दोनों में अत्यंत 
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अल्प किन्तु स्वाभाविक हैं। तुलसी ने आंतरिक और बाह्य रूप का चित्रण 
लोकहित की दृष्टि से किया है। अत: वे अन्त: सौन्दर्य के चित्र प्रस्तुत करने 
में अधिक सफल हुए हैं। बाह्य सौन्दर्य के चित्रण में उन्होंने राम का शिशु 
व किशोर सौन्दर्य तथा सीता का नारी सौन्दर्य (मर्यादित रूप से) अंकित 
किया है। कालिदास पुरुष सौन्दर्य के प्रस्तुतीकरण में अधिक सफल हैं। उन्हें 
पुरुष के बाह्य सौन्दर्य में शाल वृक्ष सा लम्बा कद, वृषभ से चौड़े स्कन्ध और 
सुविस्तृत वक्षस्थल विशेष रूप से प्रिय हैं। दिलीप से लेकर दशरथ तक प्रत्येक 
रघुवंशी राजा का वे ऐसा ही शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व अंकित करते हैं। नारी 
सौन्दर्य का निरूपण कालिदास ने केवल विशेषणों के रूप में किया है। सीता 
और इन्दुमती के लिये वे जिन विशेषणों का प्रयोग करते हैं उनमें उनकी 
सुन्दरता प्रस्तुत हुई है। रघवुंशी राजाओं के गुणों में उनका वास्तविक सौन्दर्य 
अन्तः सौन्दर्य के रूप में व्यक्त हुआ है। कालिदास और तुलसी दोनों ही बाह्य 
सौन्दर्य की अपेक्षा अन्तः सौन्दर्य के प्रति अधिक अनुरक्त हैं। यही कारण है 
कि उन्होंने बाह्य सौन्दय़ की अपेक्षा अन्त: सौन्दर्य के चित्र अधिक कुशलता 
से अंकित किये हैं। 


आलोच्य महाकाव्यों में प्रस्तुत जीवन दर्शन पर भारतीय संस्कुति के मूल 
तत्व त्याग का विशेष प्रभाव है। कालिदास और तुलसी दोनों ने लोकहित के लिये 
निजी स्वार्थो व gel के त्याग को अनिवार्य माना है और त्याग को केन्द्र में 
रखकर अपने-अपने जीवन दर्शन की प्रस्तुति की है। कर्मफल का सिद्धान्त, 
निष्काम कर्म का भाव, भाग्यवाद और पुनर्जन्म की अवधारणाएँ, ईश्वर और धर्म 
का स्वरूप परोपकार की महत्ता, राजा और प्रजा के पिता-पुत्र सम्बन्ध तथा नारी 
के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण की प्रस्तुति इन रचनाओं में व्यक्ति जीवन दर्शन के 
विशिष्ट बिन्दु हैं। 

भारतीय समाज और संस्कृति का आदर्शोन्मुख यथार्थ चित्रण इन महाकाव्यों 
में देखने को मिलता है। सामाजिक पक्ष में दोनों ही महाकवियों ने वर्ण व्यवस्था, 
आश्रम व्यवस्था, परिवार, नैतिकता, आर्थिक स्थिति, उत्सव, लोक विश्वास 
आदि बिन्दुओं पर अपने-अपने युग की प्रस्तुति की है। इनके अध्ययन से 
तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति का सही-सही ज्ञान होता है। सांस्कृति मूल्यों 
में इन रचनाकारों ने अध्यात्मक,धर्म भक्ति, दर्शन, त्याग, समन्वय, अवतारवाद, 
संस्कार, विश्वबन्धुत्व आदि पर अपने विचार व्यक्त किये हैं इन बिन्दुओं की 
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विवेचना रामचरितमानस में रघुवंश की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। 


1 इस प्रकार समीक्ष्य महाकाव्यों के अध्ययन से उनमें निहित साहित्यिक- 
सामाजिक-सांस्कृतिक आदि पक्षों का उद्घाटन होता है। इन महाकाव्यों की रचना 
भारतीय आदर्शों की प्रतिष्ठा के लिये हुई है। इनमें भारतीय समाज के लिये 
पग-पग पर जीवनदायी शाश्वत सन्देश प्रसारित हैं। समग्रत: कहा जा सकता है 
कि इन रचनाओं में भारतीय-मनीषा का चारुतर उत्कर्ष प्रकट हुआ है। दोनों ही 
कवि प्रत्येक स्तर पर इनके प्रस्तुतीकरण में सफल रहे हैं। इनकी सफलता 
रचनाओं की सार्थकता को प्रमाणित करती हैं और इनसे संदेश ग्रहण करने को 


प्रेरित करती है। 
डो e 
z न i, पंजनौद 
| सादर djen 
हराया f वचक ॐ F 
Wars ` gii PAININ 9 र्थ 
ve, fe प्रकाश ea 
ELET 
© श g 
Ẹ EE 
sig 
PEE 
o 
5 f 
रामचरितमानस और रघुवंश : 221 : डा. करुणा पाण्डे 


MCN" = Gurukul Kangri Collection LYST . 


if 
if 


ia. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट 
सहायक पुस्तकों की सूची | 
1. आधार ग्रन्थ- | 
1. रघुवंश | - कालिदास 
रामचरितमानस - तुलसीदास 


- > 


2. सहायक ग्रन्थ ( हिन्दी )- 


७ 9०:५७ 9 ७ मे ४ 92 


आधुनिक हिन्दी महाकाहव्य 
कालिदास की बिम्ब योजना 
काव्य तत्व विमर्श 

काव्य के रूप 

काव्य में उदात्त तत्व 
काव्य दर्पण 

'काव्यालोक 

काव्य प्रदीप 

काव्यांग परिचय 


. काव्यांग कौमुदी (द्वितीय कला) 
. काव्य सर्जना और काव्यास्वाद 


केशव ग्रन्थावली ( भाग-1) 


. खड़ी बोली रामकाव्य में समाज व संस्कृति 
. चिंतामणि (भाग-1) 
. छन्द विश्लेषण 


छन्द प्रभाकर 


. जगटद्विनोद 


तुलसीदास की भाषा 


. नवरस. 


. नयी. कविता के प्रबन्ध काव्य 
. पल्लव 


पद्मावत (संक्षिप्त) 


. भारतीय काव्य शास्त्र कौ भूमिका 
. भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धान्त 
. भारतीय आलोचना शास्त्र 


महाकवि तुलसीदास और युग सन्दर्भ 


- डा. वीणा शर्मा 

- डा. अमलेश गुप्ता 

- डा. राममूर्ति त्रिपाठी 

- गुलाबराय 

- डा. नगेन्द्र 

- रामदहिन मिश्र 

- रामदहिन मिश्र 

- पं. रामबहोरी शुक्ल 

- डा. योगेन्द्र प्रताप सिंह 
- विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
- डा. वेंकट शर्मा 

- सं. विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
- डा. मनोहर सराफ 

- रामचन्द्र शुक्ल 

- डा. माधवराव रेगुल पाटी 
- जगन्नाथ प्रसाद भानु 

- पद्माकर 

- देवकीनंदन श्रीवास्तव 

- गुलाबराय 

- डा. उमाकान्त गुप्त 

- सुमित्रा नन्दन पन्त 

- सं. डा. श्यामसुन्दर दास 
- डा. नगेन्द्र 

- डा. राजकिशोर सिंह 

- डा. राजवंश सहाय हीरा 
- डा. भगीरथ मिश्र 
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27. मीरा वृहद्‌ पद संग्रह ? 

28. रस सिद्धान्त : मूल शाखा, पल्लव, पतझड क प 
, , WAS - डा. प्रेमलता शर्मा 

29. रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण - डा. आनन्दप्रकाश दीक्षित 

30. रस कलश - हरिऔध 

31. रामचरितमानस और साकेत - डा. परमलाल गुप्त 

32. रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन - डा. शिवकुमार 

33. रामचरितमानस : एक अध्ययन - डा. रामप्रसाद मिश्र 

34. रामकथा : चरित्र सृष्टि के नये आयाम - डा. पुष्पा रानी 

35. रामकथा : भक्ति और दर्शन - डा. विशम्भरदयाल अवस्थी 

36. रामकथा : उद्‌भव और विकास - डा. कामिल बुल्के 

37. राम काव्यधारा : अनुसन्धान एवं चिन्तन - डा. भगवती प्रसाद सिंह 

38. संस्कृत साहित्य का इतिहास - डा. बल्देव उपाध्याय 

39. समाजशास्त्र के मूल तत्व : ; - डा. सत्यदेव 

40. साकेत : एक अध्ययन - डा. नगेन्द्र 

41. साहित्य शास्त्र - डा. रामकुमार वर्मा 

42. हिन्दी के आधुनिक रामकाव्य का अनुशीलन - डा. परमलाल गुप्त 

43. हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण - डा. किरन कुमारी गुप्ता 

44. हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य - डा. देवीप्रसाद गुप्त 

45. हिन्दी साहित्य का इतिहास - सं. डा. नगेन्द्र 

3. सहायक ग्रन्थ ( संस्कृत )- 

1. उत्तर रामचरितम्‌ - भवभूति (व्याख्याकार शेषराज शर्मा) 

2. काव्यप्रकाश - मम्मट (व्याख्याकार डा. सत्यव्रत सिंह) 

3. दशरूपक - धनंजय (व्याख्याकार डा. रमाशंकर त्रिपाठी) 

4. नाट्यशास्त्र - भरत (सम्पादक बटुनाथ शर्मा) 

5. महाभारत - गीता प्रेस, गोरखपुर 

6. रामायण - गीता प्रेस, गोरखपुर 

7. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ (व्याख्याकार श्री दुर्गाप्रसाद द्विवेदी) 

8. श्रीमद्‌भागवत - गीता प्रेस, गोरखपुर ड ma 

9. श्रीमद्भगवद्गीता - गीता प्रेस, गोरखपुर j 

4. पत्रिकाएँ- 

1. अध्यात्म अमृत, मई-जून, 1997 - सं. श्रीकृष्णचन्द्र तवाणी 

2. तुलसी मानस भारती, दिसम्बर, १994- सं. गोरेलाल शुक्ल 
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मंजूश्री प्रकाशन के गौरव ग्रन्थ 

कविता- 

७ स्वातन्त्र्य गौरव गीतिका (खण्डकाव्य) 

लेखक डा. शम्भुशरण शुक्ल ' अभीत'। (अप्राप्य) 

७ हम ग्यारह (काव्य संकलन) 
संपादक डा. शम्भुशरण शुक्ल ' अभीत'। (अप्राप्य) 

७ घने प्रेम तरु तले (19 कवियों की कविताओं का संकलन) मूल्य 120/- 
७ नैना पीक पर कुछ क्षण (लम्बी कविता तथा नैनीताल की हवा- यात्रा 
वृतान्त), लेखक डा. शम्भुशारण शुक्ल अभीत” 

लोक साहित्य- (संपादक एवं लेखक डा. शम्भुशरण शुक्ल 'अभीत') 

७ स्वामी नारायणानन्द सरस्वती अख्तर स्मृति ग्रन्थ, लोक विधा लावनी का 
कोश, सजिल्द मूल्य 125/- 

७ लावण्यलता, लेखक स्व. नारायणानन्द, लोक विधा लावनी को 
अप्राप्य महत्वपूर्ण पुस्तक का सम्पादित रूप, मूल्य 200/- 

९ सोलह सिंगार, लोक साहित्य का सोलह सिंगार, थारू-बुक्सा जनजाति पर 
अति महत्वपूर्ण लेख, सजिल्द मूल्य 80/- 

समीक्षा- 

७ अध्ययन अर अभिव्यक्ति, सजिल्द मूल्य 140/- 

ललित निबन्ध- 

७ हम भी हैं दरबारी, मूल्य 120/- (अ.भार.स्व. अम्बिकाप्रसाद दिव्य रजत 
मैडिल से पुरस्कृत) 

शोध- | 

७ कथाकार स्व. चण्डीप्रसाद हृदयेश स्मृति ग्रन्थ (6 खण्डों में, लेखक की 
रचनाओं तथा भारतीय भाषाओं के कथा-साहित्य पर विशेष) 

सजिल्द मूल्य 575/- 

७ रामचरितमानस और रघुवंश (तुलनात्मक अध्ययन) : डा. करुणा पाण्डे 
सजिल्द मूल्य 300/- 
-:: प्राप्ति स्थान ::- 

टॅ की डा. 
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RPS पुस्तकालय 


z ३. `` आगत संख्या... ९५2.० 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क. लगेगा। 
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डा. करुणा पाण्डे 


जन्मतिथि : 01.5.1962 (पीलीभीत) 


पति श्री अनिल कुमार पाण्डे 
पिता डा. के.डी. जोशी 
माता श्रीमती कमला जोशी 
शिक्षा एम.ए. (हिन्दी, राजनीतिशास्त्र) 
एम.एड., पी-एच.डी. (हिन्दी) 
संप्रति शिक्षिका | | 
रुचि अध्ययन और अध्यापन। ँ 
as सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील! 
- कृतित्व 'अभिनव-संग्रह' (कविता-संग्रह) ; 
> प्रभात प्रकाशन दारा प्रकाशित |; 
सम्मान . : काव्यसाधक संस्थान बाराबंकी द्वारां सम्मानित। =| 
वर्तमान पता : 128, विमंको विला कालोनी, सिविल लाइंस, बरेली = | | 
स्थायी पता : 11 बी, गुरुबक्श विहार कालोनी (निकट दक्ष बालाजी | | 
हॉस्पिटल) कनखल, हरिद्वार-249408 (उत्तराखण्ड) | ~ 


